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भारतवर्षमे जातिभेद 


---------््र् कठ --------- 


मारतवकमें श्रौर बाहर 





यह सवकी अकांक्षा होती है कि ओरोकी अपेक्षा मेरा मान ओर गौर 
ज्यादा समभा जाय । दस उददयकी सिद्धिम वंसगौरव एक प्रधान साधन दै, 
दसील्यि सभी देशेमिं इसे पाने ओर पाकर सुप्रतिष्टित वनाये रखनेके लि 
अनेक प्रकारके प्रयज दिखाई देते हैँ । इसीचियि नाना देशम नाना भावसे 
वशगत कौलीन्य या जातिमेदकी उत्पत्ति दोती है । 

मिश्र अलयन्त प्राचीन सभ्यत।का स्थान है । बहुत प्राचीन कालम यां 
जमीन्दार, श्रमिक ओर तदस ( गुलम ) ये तीन श्रेणियां थीं। धीरे-धीरे 
वहां योद्धा ओर पुरोटितका वंशगत गौरव बहुत ऊंचा माना जने ठ्गा ओर 
शित्पी तथा कीतदासकरा रथान उनके नीचे मान ल्या गया।' योद्धं अर 
पुरोदितेमे दौ कोई-कोईं टेखक भौ हुए । 

चीनमं भी भद्रध्रणी, क्रिसान, शिशौ ओर वणिक, वे चार श्रगियां थीं। 
वणिक स्थान सव्रते तीचे था। जपनम मीये चार श्रणियां धीं। ण्ट 
ओर हिनिन ( 9, प्रण , अन्दयजोके समान ये । 

टेकिन इन श्रणि्योमे एक दृसरेके साथ मिखना-जुखना, खान-पान, द्ुभा- 
ट्त ओर एक दूसरेम परितित होना असःभव नदीं था । असम्भव देखा 
जता है प्रथ्वीके नाना असभ्य देशेमिं । जिस देदाके आदमी जितनी दी 
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आदिम अवस्थामें होते है, दुआ-द्ुतका विचार उनम उतना ही कठोर दोता 
है। स्पर्श-दोषसे अपनी विशेष रक्तिखो देनेकी ओर दूसरोके निकसे 
नाना अमंगलकरे पनेकी आरांका इस प्रकारके विचारके मूलम होती है । व्जन- 
शीलता ( एर्शण्ञ१००९७ ) असंस्कृत आदिम अवसाम एक मात्र धम 
होती है! इसीको प्रशान्त महासागरके द्रीर्पोकी असभ्य जातिया “सेना” 
( 10५०४ ) कटती हैँ । आजकल सभी देशेकि पण्डित इस (नैना राब्द 
का इसी अथंमे व्यवहार करने लगे हँ ( > 1. ए.एाा प° ३७५ ) । राय- 
बहादुर श्रीशर च्चन्द्र रायने इस मेनके विषयमे अच्छा विचार क्रया है । जिन्दं 
जिज्ञासा हो, वे उनकी पुक्तकर देख स्करते हैँ । 

“न्साङ्करोपिडिया आफ रेटिजन एण्ड एथिक्स" मे भेना' ( 11110 
राब्दकी सुची देखनेसे नाना देयोमिं प्रचलित स्य स्प विचारका संधान मिक्ता 
है! अग्रिका, फीजी, प्रशान्त महासागरके नाना दीप वोनियो आदि नाना 
स्थानम यह विचार पाया जातादहै। बोनियौमें तो तीन श्रेणियां भी है, 
मेक्सिकोमें भी तीन जतियां हैँ । वहां सिषं स्येनीय रोग उत्तम रै, मिधित 
लोग मध्यम ओौर आदिम जातियां अधम । 

यद्यपि सेमेटिके लोगोका दावा है कि उनम जातिमेद नहीं था, तथापि 
उनम नाना भांतिका कौटीन्य विचार देखा जाता है । दसीसे जानं ॒पडता है 
कि उनमें भी श्रेणी-विभाग जरूर रदा होगा। अरवके दक्षिणी प्रदेरोमिं 
कारीगर लोग ही अन्यज ये । उन्द गांव या नगरे बाहर बसना पडता है । 
फेदरमेन साहबका कहना है कि इनसे भी अधिक अभागे अन्यन वहां है, जो 
निष्ठावान्‌ मुसलमान होकर भी मस्जिदमे प्रवेश नदीं का सकने । 

आयं लोग प्रायः सभी देशमिं इन बातो जरा उद्‌स्चेता हैँ । अर्थात्‌ 
वे अपने समाजमे श्रेणी-विभाग कम ही मानते हैँ । रोममे ययपि अभिजात 
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ओर प्राकृत ( अनभिजात ) यह दो श्रेणियां थी, तथापि उनका व्यवधान एस 
नहीं था जो दुलध्य कहा जा सके । पराजित शत्रु अवद्य दही गुलम हुज 
करत ये। इग्छण्डमें एग्कोसेक्सन युगम भी यही व्यवस्था थी। भ्रीस 
ओर प्राचीन जर्मनीमे मी अभिजात लोगोकी एक विशेष श्रेणी थी । 

अएचाये धरछ्यका कथन है कि हैरानमे भौ चार वणं ये, यद्यपि एक॒ वणेके 
लोग गणकर्मानुसार दूसरेभे जा सकते ये। फिर कुछ खोग बताते है करि 
जंदा-अविस्तमं तीन श्रणिर्योका उल्टेख है-{ १ ) सृगया-कारी, ( २ ) पञ्य- 
पाक ओर ( ३) कृषि-जीवी (८०७ पष. फ. ?. ए] ) 
किन्तु यह बात अन्यन्य पारसीक आचाय नहीं खीकार करत । ते कहते है 
कि पारसीक ( ईरानिर्यो ) मँ जतिभेद नही था। शायद भारतीय भवस 
अनुप्रागितत होकर ही धष महाशयने अपने सामन्य-समन्य मदकरो ही जति 
भेदके रूपमे कल्पना क्रिया है । खदेशसे निर्यातित होकर पारसी ठोगोने 
गुजरातके राणा यदु निक्रड अपना पर्विय दिया था। इस ददाम आश्रय 
पनिके लिय इस देर धर्मके साथ अपने देके धर्मक जितनी भी समानता 
हो सकती दै उतनी दिखनिकी चेर उन्होने की है । यदु राणके निकट दिये 
हए परिचियके कई श्लोक ही दस बातके साक्षी हैँ । उसमे भी जातिभेद्की बात 
नहीं है । यदि उनमें चातुव््थ-व्यवस्था होती, तो एमे अवसरः वर्णाश्रमवादी 
राजक निकर उसे वे जषा बतति। उसके वहां व्यव्रहमर मन कलेष्ं को$ 
कारण नहीं हो सकता । 

भरतवरषमे जो जातिभेद प्रचलित है उसका खर्प ओर तरहका है । 
भारती्योके सिवा ओर कोई भी इसे अच्छी तरह टीक-टीक नहीं समम 
सक्रता । इस समय यह जातिभेद जन्मगत टै । शा्मिं ययपि गुणकर्म 
विभागकरी बात सुनाई दे जाती है, परन्तु यह बात अव है नही । भारतव्भ- 
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के बाहर भी अनेक आर्यं जातिया नाना देशम बसी हर हैः परन्तु कदीं भी 
प्रकारक जातिभेद उनम नहीं पाया जाता । प्रश्न यह है क्रि एकमात्र 
भारतवर्षीय आयौमे ही यह जातिभेद कदांसे आ गया 
यदं इसी विषयकी यथाताध्य आलोचना करनेका प्रय क्या जा रहा 
है। हम साधारणतः अपने प्राचीन शाश्रौ अर्थात्‌ वेदों, पुगणों ओर स्ृतियों 
पर टी अपनी आखोचनाक्रो स्थित रखेगे । देश-प्रवलित प्रथा ओर आचारो 
की चर्चा भी हमे बाध्य होकर करना ही पडेगा। एसी आोचनाके सभी 
निष्के परम ओर चरम सय नहीं भी दो सक्ते दँ! भूल्न्रूदि मीदहौ 
सकती है। फिर भी इस विषयम यदि किसी-किसीके विचार ओर वितकं 
जाग्रत हां तो हमारा श्रम सार्थक ही समा जायगा । 
भारतीय जातिमेदके विषयमे विरोषज्ञ लोर्गोने पहले भी अनेक ऋय 
क्रि है, किन्तु मारा प्रयल ठीक उसी ठंगका नहीं है । फिर भी जब-जब 
हम किसी एसे विचार-क्षत्रम उपस्थित हो गये दै, जिसक्रे विषयमे अन्य 
पटितेनि कार्थं क्रिया है, तव-तव अपने पूरवैवती पदितेकि मतसे फायदा उटने 
करा ध्रयलक्रियाहै। पते स्थर्लोपर उनका नामोल्टेख करता गया ह्रं । इस 
प्रकार केतक विल्सन, राजेन्द्रलाल मित्र, रिजली, ऋ.क आदिक सेन्सत रोर, 
करीम्पवेल, घ्रे आदिका नामोत्टेख यथास्थान किया गया टै । इ।०, जी० एत 
घुरे ( ५. 8. (प्ण ) की (कास्ट एण्ड रेस दन रईण्डयाः ( (951९ ५८ 
१४९९ 79 1४}9 ) सामक पुस्तक बहुत दही उपदिय है। इस विपये 
रुचि रखनेवारे लोग उसे देखनेसे उपकृत गि । 


(1 जातिमेदका परिचय 
जातिभेद का परिचय 
भारतवर्षके जतिमेदकी बात कहनेके पहञे शुम ही जाति शब्दकी 
परिभाषा देनी चाहिये । इस देशमें रहनेवले हम सभो सममते हँ करि जति 
क्या चीज है, परन्तु भाषामे उसकी एक परिभाषा करना सहज नहीं है । 
युरोपरियन पंडिरतौने नाना भावसे इस बातको समभनेका प्रयन्न करके हर मानी 
है । इस देशम जति जन्मगत होती है । जातिके बाहर विवाह निषिद्ध दै । आज 
तकर मल्युके पद्चात्‌ शवर-संस्कार ओर जीवितावस्थामें आहारादि स्वजातिमें ही 
सीमाबद्ध ये; पर अब शदरौमिं रहना, विदेश-यात्रा, टोल, रेस्टोरां आदिके 
प्रचा तथा नई रि्चा-दीक्षाके फल स्वल्य आदारादि सम्बन्धौ आचार-विचार 
क्रमशः शिथिल होते जा रहे है । 
भारतवर्षमे सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण है । ब्राह्मणोमिं भौ ऊव-नीच के 
असख्य मेद हैँ । प्रदेश-गत भेद भौ गिनकए खतम नहीं कयि जा सकते । 
इसी चयि यह कहना असम्भव है क्रि ब्राहम्णोकरी कौन श्रेणी सबसे "ऊंची 
है । नाना प्रदेदाकी बहुत सी ब्राह्मण भ्रेणियां सवोचताका दावा करती दै । 
दिन्दुर्ओकी सवसे नीची जति कौन है, यदह भी कहना कठिन है । इन उभय 
कोटिक मध्यवती स्तरो (तदो) का गिनना सहज नहीं है । 
त्रा्मगादि ऊची जातियां जिन जतिर्योका दुभा जल पी खेती हैँ वे जल- 
चल अर्थात्‌ अच्छी जतियां हैँ । जिनका छुआ प्रत-पक्र ख्य ओर मिष्टान्न 
ब्रह्मण लोग ग्रहण कर्‌ सकते है, वे ओर भी अच्छी जातियां हँ । सधारणतः 
ब्राह्मण लोग अपनी ध्रेणीके बाहरके आदमीके दाथका भात-दाल ओर रोटी 
आदि (कज्वी रसोई) नदी खाते । 


भारतवषेमें जातिभेद § 
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दक्षिण-भारतमें स्पर्दा-विचार ओर भी प्रबल हैः। वहां जिनके स्पदसि 
ब्राह्मणलोग॒ अपवित्र नदीं होते ओर जिनका जल प्रहरणीय दोताहैवेदही 
अच्छी जानियां हैँ । जिनका दुभा जल ब्राह्मणीलोग ्रहण कर सकती हैः वे 
ओर भी अच्छी जातियां हैँ । ओर जिनके स्पदसि ओौर जलमे ब्राह्मण-विधवार्ओं 
को स्नानादिसे पवित्र दोनेकी जरूरत नदीं पड़ती, वे लोग नसे भी अच्छी 
जातिके होते है । 
नीच जातिकरा दछुंभा जल ग्रहण योग्य नहीं होता । जिनके छुनेसे मिट्रीके 
वर्तन भी अपवित्र हो जति है, वे ओर भी नीच दँ। उनके भी नीचेतरेहै 
जिनके छनेसे धातुके पात्र भी अपवित्र हो जाते) इनके भी नीचेवे 
जातियां है, जो यदि मन्द्रिके ्रंगणमें प्रवेा कर तो मन्द्र अपवित्र दो जाता 
है । कु एेसी भी जातियां हैँ जिनके किसी भ्राम या नगरमे प्रवेदा करने पर 
समूचा गांवका गांव अशुद्ध हौ जाता है । इन बातोका विचार श्र श्रीधर केत- 
कर जी ने अपनी 16 प्रश्ण 0 ००816 30 णत्‌8 ( ए. 24, २६ ) 
नामक पुस्तकम बहुत अच्छी तरह किया है । 
` आज-कल इत छुआद्तके विषयमे नाना स्थानम रोक-मत हिल चुका दै । 
जो लोग सौभाभ्यवशा ऊ ची जातम उत्पन्न हुए है, वे प्रायः इतना नलु-नच 
विचार पसन्द नहीं कते, ओर जो रोग दुर्भाग्यवहय तथाकथित नीची जातियों 
मे जन्मे ह, वे अव अपनेको एकदम हीन ओर पतित माननेको तयार नदीं है, 
किन्तु नीची जातियों अपनेसे नीच जातिर्योको दबा रखनेका प्रयास प्रायः ही 


दिखा दे जाता है । 
ऊंची जातिके लोगेमिं से अधिकांश अब भी वर्णाश्रम व्यवस्थाको अच्छ 


सममते है । स्वामी दयानन्दका कहना है कि ““भारतवर्मे असंख्य जातिमेद 
के स्थान पर केवल चार वर्णं रह। ये चार वर्णं भी गुण-कर्मके द्वारा 
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निद्वित हो, जन्मसे नहीं। वेदके अधिकार से कोई भी वणे वंचित 
नहो । 

महात्मा गांधी अस्प्रुद्यताके तो विरोधी रै, किन्तु वर्णाश्रम व्यवस्थाके 
विरोधी नहीं हैँ । श्रीमती गक्ष्मी नरसूने 4 8०४ ०१ ०४७४९ (7.131) 
मे महात्मा जी क निम्नलिखित वाक्य उद्धत क्रिया हैः--एषाष्डधया 
18 पोालाछा६ ३ कपा पपा, ४० प्ा7व्‌पांडाा 188 760 पठहत्‌ 1४ 
10 & ऽलंशा०९. 7 १०९ ४६॥8९]॥ ए एता. डा कषा) 700 61122086 115 
एष 1 010०९. अर्थात्‌ वर्णाश्रम मनुष्यके स्वभावमें निहित हैःदिन्द्‌-धमेने 
उसे ही वैञानिक रूपमे प्रतिष्ठित किया है । जन्मे वणं॑निणीत होता है, 
इच्छा करके कोर इसे बदल नहीं सकता । 

इस प्रकार देखा गया कि यह वरणभेद जन्मगत है । ब्राह्मणसे ब्राह्मण, 
्त्रियसे क्षत्रिय, वेदयसे वद्य ओर शरुदसे श्र उत्पन्न होता है । अब इस मेद 
का मूल कहां है 

साधारणतः लोग ऋगवेदके पुरुष-सूक्त (१०म मंडल, ९० सूक्त ) को ही 
इल वर्णमेदका मूल समते है । वहां कहा गया है-- 

“उस भजापतिके मुख ब्राह्मण, बाहु श्रिय, उर बेद्य ये, ओर प्दोसे श 
उत्यन्न हूए ` ।° इसमे देखा जाता है किं जातिको ठेकर ही मनुष्यकी खष्टि हु । 

ऋगवेद ब्राह्मण शब्द कम ही आया है । जहां आया है वहां मी ज्ञानी 
या पुरोहितके अर्थम व्यवहृत हुआ है । क्षत्रिय शब्दका उल्ठेख भी बहुत ज्यादा 
नीं है ओर वैश्य तथा श्द्रका तो एकमात्र उल्ठेख पुर्ष-सूक्तके इस मंत्रे 
ही दे। 

१-बराष्यशोऽस्य सुखमासोद्वाहू राजन्यः कतः । 
ऊरू तवुरुव यद्‌ वैश्यः पदूरभ्यां शूदो श्रजायत ॥१२॥ 
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एतिहासिक पडितोकि मतसे ऋग्वेदका दसवां मंडल अपेक्षेत अर्वाचीन 
या अधुनिक है । इसमे भी सिफं चार वणौका ही उव्टेख टै । इससे हमारे 
देशकी असंख्य जातियोकी मीमांसा केसे हो सकती है १ मु हसे हम चार वर्ण 
कहते रहं तो क्या होता है। मदुंम्ुमारीकी रिपोर॑में प्रायः चार हजार 
जातिर्योकी चर्चा है । फिर उनके भीतर जो मेद-विभेद दहै, उनकी तो कोई 
गणना ही नहीं । 

चार वणौकी उत्यत्तिके सम्बन्धमें इस प्रकारका संशय प्राचीन कालम भी 
था । सब लोग इस मतकरो मानने एकर मत नहीं ये । 

विष्णु पुराणके मतसे गरत्समदके पुत्र शौनकने चातुर्वे्य व्यवस्था प्रवर्तित 
की । इसी पुराणम अन्यत्र कहा गया है करि भासे भागभूमि उत्पन्न हुए, 
उनसे चातुर्वण्यं प्रवर्तित हुआ २ । फिर्‌ दक्ष प्रजापति ब्रह्मकरे दाहिने अंग्से उत्पन्न 
हुए । महाभारतम आदि खष्टिके प्रसंगम जनमेजयसे वैशम्पायने कहा है 
कि ब्रह्माके छः मानस पुत्र हैँ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुरस्स्य, पुलह, कतु । 
मरीचिके पुत्र हैँ कर्यप । उन्हीसे सब प्रजार्ओंकी खष्टि हुर* । 





१- गृत्समदस्य शोनकण्चातुर्वरयप्रवर्तयिताभूत्‌ । 
( विष्णु० अंश ४,८,१) 
र्-भार्गस्य भार्गभूमिः, श्रतश्चातुव र्यप्रदृत्तिः 
( वही, चतुथ श्ण ६,६ ) 
३-्रह्यणश्च दक्षिणागुष्ठजन्मादक्नप्रजापतिः । 
( विष्णु ४,१५) 
४-्रह्मणो मानसाः पत्रा विदिताः षणुमहषयः । 
मरीचिरव्यंगिरसोः पुलस्त्यः पुलहः करतः । 
मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपात्‌, इमाः प्रजाः ॥ 
८ श्रादि पव ६५,१०-१९) 
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। ब्रह्मके मानस पू््रोकी कथा सभी पुराणेमिं हैँ । ब्रह्मण लोग इन्हीं की 

सन्तति हैं । 

ब्रह्माके वरुण याग सम्बन्धीय अग्निसे भृगुका जन्म है । इगकरे बाद उनकी 
सन्तति-धारा चली ( आदि पव ५,७-८) । 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ कर मेनि गुण-कर्मके अनुसार चतुतरण्यै 
कीरुष्टिकीदटै" ¦ दरिविंशमे भी कहागयादहै करि गृत्समद पुत्र शुनक 
हए । नकते हौ शौनक नामसे परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, श्र बहुतसे 
पुत्र उत्पन्न हण । दसी हरिवंदामे एक ओर मतका भौ उत्टेख रहै 1 
अश्षस्से ब्राह्मण, क्षरसे धत्रिय, क्ि्रारसे वेद्य ओौर ध॒म-विकारते ्ूदगण 
उत्पन्न हुए* । 

नाना पुराणम खष्टिकथा नाना भवसे वणेन की गहै है । यहां सबका 
उल्टेख कना सम्भव नटीं है । तथापि दो एक ओर वार्ता उन्टेख क्रिया जा 
र्हा टै । 

बृहदारण्यक उपनिषद पटे क्षत्रिय खष्टि्ी ही बात पाई जाती है" । 


१--चातुवणय मया सृष्ट गुणकमविभागशः । (४,१३) 
२--पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकाः । 
बराह्मणाः ज्ञत्रियाश्चेव वेण्याः शृदरास्तथ्रव च ॥ 
( २६ श्रध्यराय १५१६-२०) 
३-श्र्नराद्‌ ब्राह्यणाः सोम्याः क्ञरात्‌जत्रियवान्धवाः । 
चेष्या विकारतण्चैव शुदा धूमविकारतः। 
( भविष्य पव २१०, १९८९६ ) 
४- बह्म वा इदमग्र श्रासीद्‌ एकमेव तदेकः सन्गव्यभवत्‌ तष्टं योरूपमस्य- 
सजत ज्ञत्रम्‌। (१,५,१९) 
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महाभारत, शान्तिपर्वेमे अजं नके प्रदनके उत्तरम श्रीकृष्णने कहा है-देवदेव 
नारायणके वाक्य संयमके समय उनके मुखसे पहटे ब्राह्मणोकी उत्पत्ति हुई । 
अन्यान्य वर्णं ब्राह्मणोसे उतपन्न हुए * । 

फिर यह भी पाया जाता है कि चक्रि सभो वर्ण ब्राह्मणसे उत्यन्न हैँ अतः 
वे सभी ब्राहयर्णोकी ही जक्तकरि हर । यहां टीकाकार नीलकंटने का है किं 
चकि तीन वणम ब्राह्मण दी यज्ञलष्टा टै इसलिये उससे उत्पन्न सभी 
वर्णं ही यज्ञ-संयोग वशतः ऋजु अर्थात्‌ साधु है? । 

महरि जेमिनिका कटना है चतुसुंख ब्रह्मनि सष्टिके परारम्भमे पहले 
ब्रार्णोका ही सर्जन क्रिया, फिए अन्य सभी वर्ण उर्ीके वंशमे प्रथक्‌-परथक्‌ 
उत्पन्न हृए* । इसील्यि महाभारतम कहा है कि पहले केवर एकी वर्ण 
था। वादे कमे-क्रिया विदोषर वशा चार वणे हुए ¦ शान्तिपर्वके १८८ 
अध्यायसे जान पड़ता है कि महिं शरगुका भी यही मत था । विष्णु पुराणके 





१--वाक्यसंयमकाले हि तस्य वरप्रदस्य देवदेवस्य ब्राह्मणाः प्रथमं प्रादु- 
भूताः । ब्राह्मणेभ्यश्च शेषा वणः प्रादुभूताः । ( शान्ति २४२२१ ) 
र-तस्मादणा श्चूजवो क्ञातिव्णौः 
संसृज्यन्ते तस्य विकार एव । ( शान्ति० ६०१४५ ) 
३--यस्मात्‌ त्रिषु वशेषु ब्राह्यणो यज्शक्लष्टा तस्मात्‌ सवेंऽपि वशां ्रूजवः 
साधव एव यज्ञसंयोगात्‌ । 
४-संसञ प्राह्मशानग्र सष्ट्यादौ स चलुमु खः 
सवं वशः पृथक्‌ पण्चात्‌ तेषां वंशे जज्ञिरे । 
( पश्मपुराणा, उत्कल खंड ३८४४ ) 
५--प्कवर्ण मिदं पूर्व विष्वमासीचय धिष्डिर । 
कर्मक्रियाविशेषेण चतुर्ण प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


११ जातिमेदका परिचय 


चनुर्था शके क अध्यायोमे दिखाया गया है किं मसु के नान पुत्रोसे ही नाना 
जतिरयोकी उत्पत्ति हई थी । 

विभिन्न प्रदेशेकरि पुराणों मँ जातिमेदके सम्बन्धं भिन्न-भिन्न कहानियां 
पाई जती हैँ । मसु प्रदेदाशी एफ पौराणिक कथासे जान पडता टै किब्रह्मा 
के शापसे वैदयवंशक। समूर नडा हो गया था । बादमे बत्कल क्रषिने कुदा 
निर्मित सख पुरुषको जीवनदान देकर सहस्र गोत्रके वैव्योको उत्पन्न क्रिया 
{ 78०6 ¶१10९७ ४1 (9868, 0] 1\/, ए 40381 ) । 

इस प्रकार मनुष्य ओर जाति की खष्टि के सम्बन्धमें हमरे शस््रमिं 
असंख्यक मत पाये जते हैं। 

भागवतमं भी एक मत देखते हैँ ' । श्रीधर स्वामीके भाष्ये अनुसार 
उसका अर्थं यह होता है क्रि परहटे सर्ववाक्मय प्रणव ही एकमात्र वेद 
था । एकमात्र देवता नारायण थे ओौर कोई नही. एकमात्र लौकिक अम्रि ही 
अमि ओौर एकमात्र हस दही एक व्ण था । क्योकि पुराणम कहा दै कि 
प्रारम्भमे सत्ययुगभे मनुप्यकी एकमात्र जाति हंस थी? । उस सद्ययुगमें 
पाप-पुण्यकी सष्टि नहीं हरं थी, वर्णाश्नम-व्यवस्था नदीं थी । इसीलियि 
उस समय वर्णसंकर भी नहीं था । 


------ >: ---- 





{--एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववादूमयः। 

देव नारायणोनान्य एकोग्निर्वर्शं एव च । 
२-भ्ावौ हइतयुगे वलौ गृ हंस इति स्तम्‌ । 
२- प्रकृतिः कृतयुगे कर्मशोः शुभपापयोः 


व्शाभ्रमध्यवस्थाग्ड न तदासन्‌ न संकरः । 


भारतवर्षमें जातिभेद्‌ १२ 


बरा्मणादि वर्णका परिचय 

शन्तिपवम भरद्ाजके प्रश्ोके उत्तमं भृगुने जो कुछ कहा है उसते 
ऋग्वेदकी चातुर्यं वाखी बात मिलतो नदीं । भृगु कटते टै कि ब्राह्मणोका 
वर्ण (रंग) स्वेत है, क्षत्रियका लोहित (लल) वैद्योका पीत ओर श्रीका 
असित या काला! । 

इस पर भरदाज कहते हैँ कि यदि वर्ण (रंग)सेदी वर्णमेद्‌ समभा 
जाय तब तो सभी वणमि वर्णसंकर देखे जा्येगे । फि्‌ हम राभी लोग काम, 
क्रोध, मद्‌, छोभ, शोक, चिन्ता ओर भ्रमसे पराभूत द्यते है; इसलिए वर्णेद 
होते कंसे हैँ १ स्वेद, नूत, पुरीष, टेदमा, पित्त ओर शोगित सभी शरीरोमि 
समान भावसे रित दो रहे हैँ; फिर वरणभेदं कंसे होता है१ किर 
अशोष प्रकारके स्थावर ओर जगमेकरि वणौकी विभिन्नता कैसे निर्वित 
होगी । 


१-त्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणां तु लोहितः। 
वेश्यानां पीतको वणः शूदाणामसितस्तथा । शाति, १८८५ 

२--चातुवर्णस्य वणेन यदि वर्णो विभिद्यते 
सर्वेषां खलु वर्णानां द्यते वर्ण॒ संकरः । 
कामः क्रोधो भयं लोभः शोकश्चिन्ता चुधाश्रमः 
सवेषां नः प्रभवति कस्माद्‌ वशो विभियते । 
स्वेदमूत्रपुरीषाणि श्लेष्मा पित्तं सशोणितं । 

, तनुः ज्ञरति सवेषां कस्माद्रशे विभिद्यते ॥ 

जंगमानामसंख्येयाः स्थावराणां च जातयः 
तेषां विविधवर्णानां कुतो वर्णविनिश्चयः । वही, १८८,६-६ 


१३ ब्राह्मणादि वर्णोका परिचय 


~` - ~~~ --^~-- -~---~ ~~ 


इसपर श्रगुने युक्तियुक्त जवाब दिया । बोले-वणौकी कोई विरोषता 
नीं है । समस्त जगत्‌करो ब्रह्मनि पहले ब्राह्मणमय ही सष्ट क्रिया था। बादर्मे 
समी कर्मुसार नाना वणक प्रप्त हुए । जो ब्राह्मण काम-मोग-ग्रिय, तीश्ण- 
स्वभाव, क्रोधन, प्रि्-साहस ओर स्वधमं त्याग करके राजसिक लोहित वणं हुए 
वेक्षत्रियदोगये। गोरक्षर्बरत्त म्रहण कके जो कृषिजीवी हुए वे स्वधर्म- 
सयागौ पौतवर्णवाटे व्राह्मण वेश्य हए ! जो ब्राह्मण दिंसा-प्रिय, अनृत-प्रिय 
खोभी ओर सर्वै-कमोपजीवी हो गये, वे शौच-परिभ्रष्ट दृप्णवर्णं ब्राह्मण श 
हए । इन कमौसे प्रथकर-प्रथक्‌ ब्राह्मण लोग दी वर्णन्तरको प्राप्त हुए । 
इसीयिये उनके स्यि यन्ञ-किया ओौर धर्म निय-विहित है, निषिद्ध नहीं । 
इन चिं वर्णोको वेदम अधिक्रार दै। ब्रह्माका यही पर्व-वरिधान है। लोभकरे 
कारण दही लोग अन्ञानको प्राप्तं" । 





-न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्व ब्राह्यमिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूत्रखष्ट हि कमभिवणातां गतम्‌ ॥९०॥ 
कामभोगप्रियास्तीद्णाः कोधनाः प्रियसाहसाः । 
व्यक्तस्वधर्मां रक्तागास्ते द्विजाः व्रतं गताः ॥१९॥ 
गोभ्यो व्रत्ति समास्याय पीताः कृष्पपजीषिनः। 
स्वधर्मान्ननुतिष्टन्ति त द्विजा वेण्यतां गताः ॥१२॥ 
हिसानृतप्रिया लब्धाः सर्वं कर्मोपजीविनः। 
कृष्णाः शोचपरिभ्रष्टास्ते द्विजाः शृतां गताः ॥९३॥ 
इत्येतेः कर्मभिर्न्यस्ताः द्विजा वर्णान्तरंगताः। 
धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिपिध्यते ॥१४॥ 
इत्येते चतुरो वर्णा येषा ब्राह्मी सरस्वती । 
विदिता ब्रह्मणा पूर्व लोभादक्ञानतां गता ॥९५॥ 

(की) 


भारतवष मे जाति मेद १४ 


जातिके सम्बन्धमे महाभारतम ययि इस प्रकारके मत पयि जति है 
तथापि अन्यान्य अनेक स्थर्नोपर आजकल रूढ मत ही अधिक हैँ। फिर 
भी महाभारतम एसे उदार विचार कम नहीं है, जो आजके युक्ति-प्रवण युगमें 
भी आध्वर्येजनक है। धीरे-धीरे ये पुरने उदार विचार अनुदर ओर रूढ 
क्चिेसे ठक गये है, तथापि जो ऊुछ एसे भी विचार उसमें रह गये टँ उसी 
परसे हमारा विचार अग्रसर हो सकेगा । 

शान्तिपवं १८९ अभ्यायम भगवान्‌ भरद्राजने भृगुस पूछा कि हे द्विजोत्तम, 
ब्रह्मण केसे होता है १ क्षत्रिय बैस्य ओर श्र कंसे होते दै" १ इसपर भूगुने 
उत्त दिया-- 

ब्राह्मण वही है जो यथाविधि संस्कृत, शचि, वेदाध्ययनरत, षयुकर्मान्वित, 
आचारशील, विदयाशाी, गुषप्रिय, निलयवती ओर सव्यपरायण द्यो । जिसके 
सत्य, दान, अद्रोह ( मत्री ) आनृशंस्य, ल्जा, क्षमा, ओौर तप हो वही 
ब्रह्मण दै ( शांति १८९-२-४ } । इसके बद्‌ क्षत्रिय ओर वैद्यके सम्बन्धमें 
बतानेके बाद भृगु कहते हैँ कि जो निलय सवे प्रकरी वस्तु भक्षण कलेमें 
रत है, जो अशुचि टै ओर सवकम कात है, जो वेदको व्यागकर आचार-दीन 
हो गया दै, वही शुद्र हेः । 

इसके वाद्‌ ही महपि कहते दैँ कि उम वताये हुए व्रा्मणकरे लक्षण यदि 





१-बा्यणः केन भवति ज्ञत्रियो वा द्विजोत्तम । 
वभ्यः शूद्र विप्रं तदत्र हि वदतां वर ॥ 
शान्ति १८९,१ 
२-सव भन्ञरतिनित्यं सर्वकभकरोऽशुचिः। 
त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वे शूद इति स्तिः । 
( वहो, ७) 


१५ ब्राह्मणादि वर्णोका परिचय 


शु" जन्मगत ) मँ हों तो वह शद नहीं होता ओर यदि ये लक्षण ब्राह्मण 
( जन्मगत ) मेनं तो वह ब्राह्मण नहीं होता" । 
यह इटोक महाभारतम अन्यत्र ( बनपवै १८०-२५ ) भी है । वहां सर्प 
रूपी नहुषके श्रदनपर युभ्रष्टिे यह बात कही है । इन्होनि ओर भी कहा है किं 
सर्वदा श्चिता, सदाचार, सर्वभूतमेत्री, यही ब्राह्मणके लक्षण हे । 
इसी प्रकार “जो कोध मोह स्यागी होते है उन्दं देवता लोग व्राह्मण कहते 
है, जो सत्यवादी गरक सतोष विधायक, हिंसित होकर भी अहिसा-परायण 
होते है, उन्हं देवता खोग ब्राह्मण कहते हैँ । जो जितेन्दिय है, धर्मपरायण है, 
स्वाध्याय-निरत पत्र्र हैँ जिनके काम ओर क्रोध पराभूत हो गये हैः उन्हे 
ही देवता छोग व्राह्मण कते हें । जिस धर्मज्ञ-मनीषीके ल्यि सारा लोक अपने 
ही समान है, जो सर्वधर्म रत हैँ उन्हं देवता लोग ब्राह्मण कहते हैँ । ( वन 
पव अध्याय २०५३३-३६ ) इसी तरह ओौर भी कई दलकोतक्र युधिष्ठिरे 
ब्ाह्मणके लक्षण बताये दै । 
उद्योगपवमे सनसुजातने श्रृतराष्टरसे कहा है करि दे क्षत्रिय केवल जल्पना 
मात्रसे (वेद शाश्रादिके अध्ययन मत्रसे ) किसीको व्राह्मण मत॒ समना, जो 
सत्यसे कभी स्ललित नहीं होता वही ब्रह्मण हे ( उद्यो ४३,४९ } । इसी 
तरह विष्ट कते हैँ क्षमा ही ब्राह्मणकी शक्ति टै ( आदि १७५२९ ) । 
{श्र चेतदरवेर्लस्यं द्विजेखौतन्न विद्यते । 
न वे शूद्रो भवेच्चूदो ब्राह्मणो ब्राह्मणो नच ॥८॥ 
सत्यं दानं ज्ञमा शोलमानृशंस्यं तपोधृणा । 
दर्यन्ते यत्र राजेन्द्र स बाह्मण इति रुतः । (वन०१८०.२१) 
शौचेन सततं युक्तः सदाचारसमन्वितः । 
सानुक्रोशभ्व भूतेष तद्‌ द्विजातिषु लन्तण भ्‌ ॥ 





भारतवर्षे जातिभेद १६ 


आदि पर्वमे कदा गया है भूतमात्रे प्रति मंत्री ही ब्रह्मणक्रा घमं है (२१७५) 
यही बातें महाभारतमें नाना स्थानम नाना भवते कही गर हैँ ( दे° अनुश- 
सन २५७,१२, शन्ति ६०,८-९, अ।दि ११,१६९ ) अन्यत्र महाभारतम 
का है क्रि जिसके अकेरे रहते भी अकश पूर्णकी भाति ज्ञात दोता है ओर 
शुत्यस्थान जनाक्री्ण-सा लात। है, उपे ही देवता लोग व्राह्मण कहते हैँ! । 
सम्मानित दोकएभी जो धृष नीं होता, अपरमानित होका भौ रुर नहीं होता, 
जो सर्वं भूतको अभय देनेवादा है, उते ही देवता लोग ब्रह्मण कहते हैँ 
जिसका जीवन धर्मेके लियि है, धर्म हरिके ल्य है, ओर दिन-रात पुष्यके लिय 
ह, उवे दी देवता लोग व्राह्मण कटते हैँ । जो निरामिषर दहै, जो अनारम्भ है, 
जो स्तृति ओर नमस्कारे दीन है, जौ सर्म बन्धनसे विमुक्त टै, उसे दी दैवता 
लोग व्राह्मण कते है" । युधिष्टिले कहा है रि निस्सन्देह चरित्र टी ब्राह्म- 
णत्वका कारण है५ । 
१--परेन पूगामिवाकाशं भवत्येकेन सर्वदा ¦ 
शूनं मेन जनाकोण तं देवा ब्राह्मणां विदुः । 
शान्ति २४४,११ 
रन क्र ध्येनन प्रहष्येरव मानितोऽमानितश्च यः। 
सर्वभूतेष्वभयद्स्तं देवा ब्राह्मणा विदुः ॥ वही, १४ 
३--जोवितं यस्य धमं धर्मो हर्य्थमेव च । 
ग्रहोरात्राश्च पुशथारथं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २२ 
४-मिराभिषमनारंभं निनमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
निमुक्त' वंधनेः सर्वेस्तं देवा ब्राह्मणां विदुः ॥ २४ 
भ-शारणां हि द्विजते च वृत्तभेव न संशयः। 
वन ३१२११०द 


१७ प्राह्मणादि जातिया 


महाभारतम ही पावैतीसे शिव इसी रलोककी भाषामे कहते हैँ कि द्विजत- 
का कारण केवल चरित्र ही है ( अनु° १४३।५० ) ; चरित्रसे सभी ब्राह्मण 
दो सक्ते है; शू भी यदि सञ्चरति हो, तो ब्राह्मणत्व प्रप्त करता हैः । जो 
आजंव या सरलता-पूरवंक आचरण करता है, उसीको ब्राह्मणत्व प्राप्त होताः है । 
सदाचार ओर कर्मसे ही शद ब्राह्मण होता है ओर वैश्य क्षत्रिय होता है१। 
सत्कर्मके फलसे आगम सम्पन्न शुद्र संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करता है» । 


ब्राह्मण भी असत्‌-चरित्र ओर सवेसंकृर भोजन करनेसे जातिच्युत 
होकर शर हो जाता है* । पवित्र कर्मसे शद्धात्मा ओर विजतेन्दिय शुद्र भी 
द्विजवत्‌ सेवनीय होता है, यदह बात स्वयं ब्रह्मा ने कटी है £ । धर्म॑की सहायता 
से श भी द्विज होता है ओर धर्मसे विमुख दोकर व्राह्मण भी शुद्र दो जाता 
है, यही गुह्य या गोपनीय रहस्य शिषने पावंतीसे कहा है° । 
१- सर्वोऽयं ब्राह्यणो लोके बत्तेन तु विधीयत । 
वृत्तं स्थितस्मुशृदोऽपि बाह्यणत्वं नियच्छति ॥ श्रनु° १४३,५१ 
२--्राजवे वर्तमानस्य बाह्यणयमभिजायत । वन० २११,१२ 
२-एभिस्तु कर्ममिदें वि शुभेराचरितेस्तथा । 
शूद्रो ब्राह्मणतां याति वेश्यः क्षत्रियतां ब्रजेत्‌ । अनु १४४,२६ 
४--एतेः कर्मफलदें वि न्यूनजातिकुलोद्धवः। 
शृद्रोऽप्यागमसंपन्नो द्विजो भवति संस्कृतः । वही धद 
५--ब्राह्मणोवाऽप्यसद्व तः सवसंकरभोजनः। 
बराह्मएयं स समुत्खज्य शूद्रो भवति ताः । वही ४७ 
६--रू्मभिः शुचिभिदे वि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । 
शूदोऽपि द्विजवत्‌ सेव्य इति ब्रह्माऽबवीत्‌, स्वयं । वषट ४८ 
७-ग्राह्यणो बा च्युतो धर्माधथा शुतत्वमाप्नुते । वही ५६ 


भारतवषेमे जाति-मेद शय 


-~~~~~ --~~ ~~ 


शान्तिपर्व ७६९ वें अभ्यायमं (४-८) उन कारणोकी चर्चा है, जिनके कारण 
ब्रह्मण परतित होता है । अनुशासन पर्वं (१२३६.६-२०) मँ यही बात ओर 
तरहसे कटी गयी है । इनम से क स्छोक आपस्तंब संहिताके नवे अध्याये 
दिये हुए है । इसमे शष्टकी नौकरीको खानवरत्ति कदा है ; अर्थात्‌ ब्राह्मण शुकी 
नौकरी कके कुत्तके समान हो जता है । उसे भी कृत्तकी तरह जमीन पर 
अन्न देना विहित है, क्योकि जसा कत्ता वेसा ही वदै" । ( ९,३५ ) 
बृहद््म पुराणमे क्ख है क्रि च वर्ण स्वधर्मपाटनके द्वारा विप्रताको 
प्राप्त कर सक्ते हैँ ओर अगे चलकर यह भी कहा दै करि स्वधमं पालन 
कके श्र वैदयद्यो सक्ता है, वेदय क्षत्रिय, ओौर क्षत्रिय व्राह्मण ( उत्तर 
खण्ड १,१५-१६) । 
शास्त्रम लिखा है कि नौकरीकरनेवाटे, यवनसेवी ओर सृदखोर व्राह्मण 
रसे भी अधम हैँ । परन्तु आजकर यह मत नटी माने जाते क्योक्रि सना- 
तन धम॑के अधिकांश आधुनिक सरस्तकौमं इनमेसे कर-करई गुण विदयमान हे । 
गीताम भगवान्‌ ्रीकरप्णने जो गुणक्म-विभागके अनुसार चातुवेण्यक्रा 
निर्देश क्रया था (४,१३) वह अगर प्रचित होता, तो भारतीय जातिव्यवस्था 
से हमारा शायद उपकार दही होता। उस हदाठतमे समाजमें एक गति ओर 
स्पन्दन दिखाई पडता । मनुने भी कदां है # अवसर विोषपर व्राह्मण श्र दो 
जाता दै ओर शद ब्राह्मण हो जाता है (१०,६५) । परन्तु ये व्यवस्थाये ओर 
विधियां इस देशम धीरे-धीरे अचल हो उटीं । संस्छृतके काव्य, पुराण, नाटक 
आदिमं हीनट्ति ब्राह्मण ओर उच्चग्रत्ति शुकी कम चर्चा नहीं है । चस्त्र 
ओर शीलम कभी कभी शुद्दोको ब्रहमणोसे भी अभ्रिक उन्नत पाया गया है, 


{ब्राह्मणस्य सदाकालं शृ्रमरेषणकारिश्‌ः । 
भूमावन्नं प्रदातम्यं यथा हि वा तथैव सः । €।३५ 





१६ जातिवां असंख्य रै 


परन्तु गुणकर्मके अनुसार उच्च-नीच मर्यादा न होने कारण धीरे धीरे सब 
का नेतिक आदं उतारपर अने खगा । जो जहां पदा हुआ वहां हमेशाके 
किए स्थिर दो रहा, इसकी अपेक्षा अधिक तामसिक्रता ओर क्या दो सकता है ! 


जातियां असंघ्य हैँ 

शस्त्रके अनुसार जाति" से चार वणौका ज्ञान होता है । चार्‌ वर्णं हैः-- 
ब्राह्मण, कषत्रिय, वंद्य ओर श्र । यदप्रि अब भी हमलोग चातुर्मण्यं शब्दका 
व्यवार कएते जा रहे है, पर व्यवहरे जातियां असंषय हो गई हैँ । भार्तवष 
की मनुष्यगणना रिपोऽमे मालम होता है कि यहांकी जतिर्योकी सख्या तीन 
टजारसे भौ ऊपर हं । दुनमेके उपविभागोको गिन। जय तो संल्या ओर भी न 
जाने कातकं वद्धानी पदेगी । गौण विभागौ को छोड़ द्या जाय तो ब्राहमगोके 
मुख्य विभाग टी आयौ से ऊपर है । इनमें परस्पर त्रिवादादि नदीं हो सक्ते | 
(ल्प 8 व15(019 ग ४56 2, 5) 

व्लमणफीन्ड का कट्ना है कि ब्राहमणेमिं दी दो हजाए मेद हैँ (रगा५०० 
०१ कर पए€०७, ? 6 ) एक सारसखत ब्रह्मणेमं दी ५६९ शखायं है, क्षत्रियो 
की ५९० दाख हें ओर बैद्यो ओर शर्दोकी शख ६०० को भी पार 
कर जाती है । ( प्रा प्वपांडपा, 40्द खाप कत्‌ ऋतवलवा, 1.12 एनपा, 
1/1"91,1869, 7.9) भारक समी प्रदर्शोकी यही दशा है । गुजरातमे मैने दस 
दस बारह बारह घरोकै प्रथक्‌ प्रथक्‌ ब्रह्मण समाज देखे हैँ । मोता ग्राममें मोता 
ज्राहमणोकी एक ण्मी दी श्रोणी है । अदटारदवीं शताब्दीमे एक सूरत शहर ही 
बनियोके ६५ विभाग ये (4. 16 ४९९०प्र०६ ग ४४० 88४ ०;९8, प्र०पा। 
1८०० एन्‌ ¶, 1740 , ?.151) 

ममुने लिग्बा जरूर है कि वर्णं चार ही हैपांचवां कोड वर्णं नहीं (१०।४) 





भारतम जाति-मेद २० 


किन्तु उनके समये ही बहुतेरी जातियां हो चुकी थीं । उनकी बात मनुको 
कहनी ही पड़ी है । अब सवाल है कि वर्ण तो चार ही हैँ फिर इतनी जातिया 
कैसे हो गई १ मनुने इसके ल्य चार वणौके अनुलोम प्रतिलोम विवाहको ही 
जातिरयोक्ी अधिकताका कारण बताया है । 

मनुस्ग्तिके दसवें अध्याय (८,३९) मेँ मजु महाराजने ५० जातिरयोका 
नाम गिना कर कडा है (१०।४०) कि इनके सिवा ओर भी बहुतसी जातियां 
हैँ । चार श्लोक ओैर पदनेके बाद मनुकी गिनाई हुई जातिर्योकी संख्या ६२ हो 
जती है । पर यही सब कुछ नीं है, आगे त्यादि" भी जोड़ा गया है । 
इनमे बहुतसी मानवध्रेणियां एेसी है, निन्द आजकठ्के समाजशास््री 
- छण @ष््णषकदते दहै । ये वह चीज है, जिन्हें ००० ओर (1९ कते 
हैँ ; जैसे मागध, वेदेह आमीर, आवन्त्य, भे, लिच्छवि, खस, द्रविड़, अन्ध 
आदि श्रेणियां । इनके सिवा क्रियालोप अर्थात्‌ त्रात्यत्व वश पौण्ड्क, आड, 
द्रविड कम्बोज, यवन, शाक, प्रह्व, चीन, किरात, दरद, खस आदि जातिर्योकी 
उत्पत्ति है । यह सहज ही सममे आजाता है कि इनभे की अधिकांश जातियां 
आयौके संस्परदमिं आई हरै नाना जातीय मानव-श्रेणियां हैँ । 

उन दिर्नोकी अनेक मानव-श्रेणी या एण९ अण्णा नाना काररणोसे 
भारतीय जातियोँम अन्तभुक्त दो गई हैँ । उनके नामोमिं अब भी प्राचीनता 
की फलक रह गई है । यहीं नही, एेता जान पड़ता है कि आर्यधर्माधित 
जिस अर्मेतर वर्णको शु कहा गया है वे भी पहले भारतवर्षक्री एक मानव- 
श्रेणी या ए्णः८ 0 ये । कलकत्तेके छपे हुए महाभारतके नवे अध्याम 
मँ बहुत से नदी ओर जनपदोकि नाम हैँ । उस जगह आभीरादिके पदात्‌ 
मीरद्रद्‌-कादमौरादिके साथ शष्ट का भी उत्लेख है-शरहभीरार्व दरदाः 
काङमीराः पञ्चभिः सह (भीष्म ९।९७) द्रोणपर्वमे शिवियो ओर श्चरसेनोंके 


२१ जातियां असंख्य है 





-~~~^~~^~~-^~ ~--~~~~~--~~-~~~^~~-~~-~~ˆ~~- 


साथ शुद्रौका भी उल्लेख है--शिवयः शरसेनारच शूदरास्च मल्यैः सह (६०६) 
इसी तरह पुराणों के अनेक स्था्नोपर आभीर आदिके साथ शुद्रौका भी उल्लेख 
पाया जाता है । म्रीकोकि वणित 09९०९ शायद ये ही है । सूब संभव है 
बाद म चलकर समधर्मता वश सभी अर्येतररोका नाम ₹न्हीके नामपर कर- 
दिया गया हो । 

प्रत्येक युगम अनेक पुरातन जाति्योकि प्त होने ओर नई जातिरयोके 
आविभूंत होनेकी बात देखी जाती है । शायद इसीस्यि वेदम उल्लिखित 
बहुतसी जातियां आज स्मरणपथसे हट गई हैँ । स्मति्योमिं भी जिनका उल्लेख 
है, एेसी बहुतसी जाति्योका अब पता नदं लगता । यह कहना कठिन है कि 
वेदम उल्लिखित ये सब जातियां अथ क्या हो गई । युग बदलनेके साथ 
नामके भी बदलनेकी संभावना है । फिर भी चातुरवण्का चलता नाम देकर 
सब युर्गोकी एक ही जाति सब समय नहीं समम्री जा सकती । 

एेसी बहुत जातियां है, जिनका नाम स्मृतिमें तो है पर वेदो नहीं । 
मागध, वेदेह आदि विभिन्न प्रदेशोके अधिवासी हैँ । चण्डाल, असल्मे एक 
जाति नहीं है । अवरृत,आभौर, वाटधान, युक्षस, दीव्य, भल्ल, मल्ल, लिच्छिवि, 
नट, करण, खस, द्रविड, सुधन्वाचार्य, कारण, विजन्म, मैत्र, सात्वत, सौरन्धि 
मार्गव, कारावर, मेद, पाण्डु-सोपाक, अदिषण्डिक, सोपाक अत्यवसायी, ओौड, 
यवन, शक, पहव, चीन, दरद, चुञ्चु, मदग, बन्दि इत्यादि जातियोकि नाम 
बेदोमिं नदीं हैँ । कम्बोज नामक एक ज्ञानीकी बात (या २।२) मं तो है, पर 
इस नामकी किसी जातिका उल्छेख नहीं है । सूतः वेदम कोई जति नदीं है । 
ये लोग नाना भावसे राजाओं की सहायता भर किया करते थे । बृहदारण्यक का 
“उभ्र' किसी जाति विशेषका नाम नहीं है । ये लोग बहुत कुछ शासनके सहा- 
यक (आजकल की पुलिसके साथ तुलनीय) ये । 
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वेद्‌ ओर स्यृतिमे ययपि बहुतेरी जातियोका उव्छेख है, किन्तु अधुनिक 
जातिर्यो की तुखनामें वे कुछ भी नही हैँ । सड तीन हजार वतमान जति्येकि 
स्थानमे सौ पचास जातिर्योके नाम पाये गये ही तो क्या हुआ ? वद्‌ ओर मृति 
मे जिनके नाम प्राये जाते हँ, रसी बहुतसी जातियों का आज कोड पता नी 
चरता ओर ेसी बहुतसी प्रसिद्ध जततियां हैँ, जिनका प्राचीन शस्त्रम कोई 
उव्टेख नदीं है । 

बगालके हाड़ी, डोम, बागदी › बाउरी कावरा आदि बहुतसी प्रसिद्ध जातयो 
के नाम वेद ओर स्मृतियोँ मे नीं हैँ । उड़ीसाकी पाण, कड़ा आदि जातियों के 
नाम भी नदीं पाये जते । बिहार ओौर युक्त प्रदेशकी पासी, दुसाध्र, मुसहर 
कटार, खटिक्र, तुरहा, कुमी आदि जातियौके तथा दक्षिणात्यकी यिया, चेख्माः 
पारिया आदि जातिर्योकी भी वेदँ ओर्‌ स्मृतिर्योम चर्चा नही दै । नाना 
प्रदेशकी मरुप्य-गणनासे एेसी बहुतसी जतिरयोके नाम सग्रह कयि जा सकते 
है, जिनकी चर्चा वेदों ओर स्मृतिर्योमि नदीं है । 

आजकल खोज करक देखनेसे जान पड़ेगा कि एक ही जातिमें अनेक जातियां 
आ गड हैँ । उदाहरणके ल्यि बंगालकी तांती जातिकी बात छी जा सकती है । 
वंगालमे, कपासी खेती बुनाई ओर धरुनाहेका व्यवसाय बहुत पुराना । इसी 
ल्य यदं तांतिर्योकी सख्या बहुत है । इनमे धोबा; सकली ओर सराक आदि 
शाखाये हँ ( ए. 5 ४. 111,2.288 ) । खव संभव है किसी जमानेमे ये 
जातियां बुनाईसे जीविका चलने क्गी थीं । इसीलि्यि इनकी गिनती भी 
तांतियोमे दोने लगी है । 

पुराणकार लोग इस बातक्रो बहुत कुछ समम सके ये । इसीचि्यि ब्रह्म 
वैवं पुराणम एेसी दो एक जातिर्योका उल्छेल है, जिनकी चर्चा किसी पर्वती 
धरुति-स्शतिमे नहीं है । हाड़ी, डोम ( हटिडोमौ ) की बात इस पुराणम 


२३ जातियां असंख्य हैं 


{ १०।१४५ ) है ओर वागदीकी भी चर्चा है ( १०।११८ ) जगहे (जोल) 
ओौर सराकके नाम भी हैँ । यदं भी जति्योकी उतेपत्तिके विषयमे पुराणकारोनि 
मनु आदि स्रतिकारोका ही अनुसरण क्रिया है, जिसका फल यदह हुआ है -- 
म्टेछते ऊुविन्द कन्यके म॑योगसे जोका ( जुलाहा ) जाति हई ओर जुरे से 
कुविन्दक़ी कन्थाके सयोगसे शराककी उत्पत्ति हु ( १०।१२१ ) । उुविन्द 
तांती दी हैँ) इनमे जो मुसलमान हो गये हैँ वे जलह कहलते हैं । आधु- 
निक असुसंधानोसे जाना गया है कि शराक जन श्रावकोँके अवशेष हैँ । इसी- 
खयि इस प्रकार उत्पत्ति बनानेसे काम नदीं चर सकता यह स्पष्ट ही है । तथापि 
ब्रहमवरेवस पुराणके इस अध्यायमे कोच, जोगी, राजवंश्ी, कापाली, माली, ठार. 
{ कर्मकार ), शंखारी, कुम्हार, बदरे, खुनार, पट़आ ( चित्रकर्‌ }, राजमिखरी, 
तेली, लेट, माष मह, भड, कोल, कठन्द्र, कलर ( शौण्डिकं ), आगुरि, 
गणक, अग्रदानी, वेदे  सपेरा ), मालवे, सूत. भां आदि अनेक जातिरयोकी 
उत्पत्ति इसी ढंगपर बताई गई है! ययपि आजके युगम एसी बातें इनमेसे कोई 
जाति मानना नदीं चाहती । ब्रह्मवैवर्तं पुराणम टी ( १०३।१०४ ) गंगापुर्नोकी 
उत्पत्ति टेट ओर तीवर-कन्यसि बताई गई है । तीवर अन्त्यज हैँ ओर खेट 
उन्दी से वणेसकर । इन अन्त्यजेसे गंगापुत्रौकी उतत्ति हैँ । अथच ये ग्गापुत्र 
काके पण्डा हैँ ओर भारतवषके तीथौके गुरु टै! गङ्गापुत्रोके साथ अन्य 
बराह्मणोके सामाजिक व्यवहार नहीं है । गयावाल पण्डके साथ भी अन्य ब्राहमणो 
के पसे व्यवहार नहीं चरते, यहां यद भी कहना उचित है करि मल्लो मं भी 
ग्गापुत्र हैँ । मदुं मखुम।रीकौ रिपोटैम बताया गया है फिं गयावाल लोग अन्य 
बराह्मणे दवारा स्वीकृत नहीं हैँ । आगे इन बार्तोकी विस्तृत चर्वा की गई है । 
जान पड़ता है भारतव्ेकी नाना जातियां नाना समयमे यदांपर॒बाहरसे 
आई इ या यहीपर रहनेवाली मानव-मण्डलियां ( एशण० शष्ण्या ) है । 


भारतवर्में जाति-भेद्‌ (६, 
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एेसी कितनी मण्डलियां समय समय पर आकर पूर्ववतीं जातियोको हटाकर बसी 
है, यह गिनके नहीं बताया जा सकता । नदीका डल्या जसे मिद्रीके तह॒एकके 
ऊपर दूसरे जमा होनेसे बनता रहता है, उसी प्रकार भारतमे मानव-समाज 
जमते रहे हैँ । इस देशावार्छोने युरोपियनो की भांति एक दूसरेको उखाड़ कर 
नष्ट नहीं कर दिया । अपना अपना धर्म ओर संस्कृति लेकर ये सभी चिरक्रालसे 
एक दूसरेके बगलमे बास कर रहे हैँ । इससे भारतवर्षमे बहुतसे मतोका ओरं 
जातियोका उद्धव हुआ है ओर भारतीयसमाज वैचिव्यसे भर गया टै । 


तआऋद्धिम युगम जाति-व्यवस्थाका लचीलापन 


प्राचीन युगम जाति-व्यवस्थाके प्रचलित होनेपर भी उच्च वेके पुरुषका 
निम्नतर वणंकी खी के साथ विवाह सदोष नहीं माना जाता था । इसी अनु- 
लोम विवाह कहते ये । प्रतिलोम विवाह जरूर निन्दनीय था । निम्नतरं वणका 
पुरुष यदि उ्चतर व्णकी कन्यासे विवाह करे, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते 
ये । इससे कुलीनता नष्ट होती है । थोडी बहुत सभी देशम यह मनोवृत्ति 
पाई जाती है । कटनेका मतलब यहां इतनाही है कि जाति-व्यवस्थाके प्रारम्भ 
के सथ ही साथ आज जेसी कडार नहीं शुरू हो गह थी । 

उन दिनों बंश-शुद्धिके अभावमें भी ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके अनेक प्रमाण 
संग्रह कयि जा सकते हैँ । पंचविंश ब्राह्मण ( १४।१।१७ }) दी्ेतमा ऋषिकी 
माताका नाम उदिज कहा हुआ है । ये उदिज वृहेवताके मतसे श्र दासी 
थीं । यहां उशिजको कक्षीवान्‌ आदि कऋषियोकी माता भी कहा है । दीर्घतमाने 
ही इस उशिजके ग्भसे इन सब ऋषिर्योको जन्म दिया था ( ४।२४-२५ ) । 
कण्ववंशीय वत्सको भी दासीपुत्र कहा गया है ( १४।६।६ })। अस्नि-परीक्षा 
देकर वत्सने अपना दावा प्रतिष्ठित कराया था । 
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इर एक शद दासी थी! । उनके पुत्र पेलष-कवष सरस्वती नदीके तीर पर 
सोमयागर्मे दीक्षित हुए थे । अन्य ऋषिर्योनि उन्हं देखकर कटा किं यह “कितव 
अब्राह्मण दासीपुच्र किस प्रकार हमारे बीच सोमयाग से दीक्षित हुआ १” 
(एेत० त्रा,२।८) यह कह कर उन्होने पेष कवषको सरस्वती नदीसे द्र जल- 
हीन देशभ खदेड़ दिया । उन्होने वहां श्रदेवत्रा ब्रह्मणे गतुरेतु" इस मंत्रका 
साक्षात्कार क्रिया ओर सरस्वतीको अपने पास ठे गये । निरपाय होकर क्षियो 
को उरनं स्वीकार करना पड़ा। क्षिके पूज्य आसनपर दासीपुत्र कवष 
प्रतितं हए । 

जावाके पुत्र सलयकामकी कथा तो प्रसिद्ध॒ ही है । सदयकाम ब्रह्मविदा 
सौखनेके लिय गुरके पास गये । गुरु गौतम हारीतदरुमतने गोत्र पधा । सत्य- 
कामने मातासे पूछा । मातने कहा - “बेटा, कंसे बताऊ कि तेरा गेत्र क्या 
है १ यौवनमें बहुर्तोकी परिचर्या करती हु मेने तमद पाया है । सो मेँ नहीं 
जानती कि तेरा गोत्र क्या है १ मेरा नाम जावाखा है, तेरा नाम सत्यकाम है । 
इसीलिये तू अपना नाम सत्यकाम जावाल कह देना ।” ( छांदोग्य ४।४।२ ) । 
यह बात सत्यकामने गुरसे ज्योकी त्यो कह दी । ऋषि गौतमने यह सब ॒सुन- 
कर कहा कि “सच्चे ब्राह्मणके सिवा ओर छोई एेसी सच्चीबात नहीं कह सकता । 
जाओ सौम्य, समिध लाओ । में तुम्हे उपनीत करू ग, इसलियि कि तुम सत्य 
से र्ट नदीं हुए" 

उपनिषद्‌ श्रूसे अन्ततक एक एसी ही ख्वीली समाज-व्यवस्थाका परि- 
चय मिलता है । वहां बहमज्ञानके बडे बड़े उपदेष्टा कषत्रिय टै। अजातशत्र, 


तं होवाचनेतदब्राह्मणोविवक्त मर्हति, समिधं सौम्याहरोपमत्वा नेष्ये 
नसत्यादगा इति । 


~^“ 








च्टातरोरय ५।५।५ 
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जनक, अवपति कंकेय, प्रवाहण, जवलि, प्रति प्षत्रियगण बडे बड़े ब्रह्मवेत्ता 
दहो गये हैँ । ब्राह्मण ऋरि छोग भी उनके निकर ब्रह्मविद्या सीखने जाते ये । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।१०।)) मेँ ग्गवशीय बालक्रि कौ कथा है, ये वाम्मी 
ओौर विद्याभिमानी ये । कारिएज अजतशत्रसे उन्दने कटा थाक्रि मे तुमं 
ब्रह्मविदा सिखाऊगा, प अन्तम उन्हें इस त्रियामे राजाकी श्रता स्वीकार करनी 
पडी थी । यह आख्यान कौरीतकी उपनिषदे भी है ( ५।१ ) । 
ग्राचीनशाल ओौपमन्यव, सत्यगज्ञ पौटुभरि, इन््दूयुम्न भाव्टपेय, जन 
शाकंरक््य, बुडिल आखतराधि ये पांच महाशालपति महाक्षत्रिय गण आत्म- 
ज्ञान ओर ब्रह्मज्ञानकी प्र्िकरे चयि उदालक आरुणिकरे पास गये । उद्राटकने 
उन्ह राजा अश्वपति केकेयके पास भेजा । सबने राजक पासमे ब्रह्मविद्या 
ग्राप्त किया ( छन्दोगय ५५११ } । 
विदेहपति राजश्रि जनक एसे ब्रह्मवेत्ता थे कि बड़ बड़ व्राह्मण आचाय उन्दँ 
सिर नवते थे । हन्ने एक बहुदक्िण यत्नम ब्राह्मगोके साथ त्रह्मविद्याका 
विचार करिया था ( बृहदारण्यक २।१।१ ) इनका यन्ञवत्क्यके साथ भी एकवार 
ब्रह्मविद्याक्रा विचार हज था ( छंदोग्य० ८1 १।१, ५1२1१ ) ओौर बुडिल 
आश्वतराधिक्रो भी इन्टोनि इस ॒वियाका उपदेशा दियाथा ( छं ५।१४।८ )} । 
इसी तरह गरहदारण्यक ( ६।२।१ ) प्रवाहण जवलि नामक ब्रह्मवादी राजक 
साथ आरूेय उवेतकरेतुके शाच-विचारकी बातःपाई जती है ; ओर छन्दोग्य 
{ १।८।१) में शिल शालवत्य ओर चेक्रितायन दलभ्यकरे साथ प्रवाहण जवलि 
के व्रह्मविा-विचारकी चर्चा है। 
क्षत्रिय लोग केवल ब्रह्मवादी दी होते हँसो वात नीं दै, वे यज्ञके 
अनुष्टान-परिचच्छछ भी होते थे। ऋण्वेदमे ( १०।९८ ) कहा गया है किं एक 
बार जब बारह वर्षे अक्राल पदाथा तो राजा शान्तनु शर्िके चयि यज्ञ क्रिया था । 
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इस यज्ञके पुरोहित राजा करषटिसेनके पुत्र देवापि थे। बरृहदैवताके मतसे 
( ५११५५, ) देवापि शन्तनुके अपने भाई ही ये । निरक्तका भी ( २।१० ) 
यही मत दहे। 

मृगुवंशीय खोग रथ भी बनाया करते थे; यह कग्वेदसे ( १०।३९।१४ `} 
मालूम होता है । इसी वेदम ( ९-११२-३ ) ऋषि पुत्र आंगिरस कहत हुए 
पाये जते दँ किमे स्तव-ए्चना करता हं , पिता भिषक्‌ ( वैय) हैँ ओर 
माता पिसनहरी ( शिला-प्रक्षणी ) दँ । एतरेय ब्रा्मणमें इयाप्णं शायकायन 
एक विख्यात पुरोहित हैँ । यज्ञवेदी की रचना म उनकी दक्षता स्वं जनविदित 
है। ये ही एक जगह कहते हैँ कर उनकी सन्तानं गुणानुसार क्षत्रिय वैद्य या 
रद्र कुछ भी दो सकती हँ ( ४।१।१० ) । कारक्र सहिता ( १९।१०.,२.४ ) 
ओौर शतपथ ब्राह्मण ( १२।८।३।१९ ) मे जो श्रह्मपुरोदित' शब्द आया है 
उस परसे किसी-किंसीने अनुमान किया है करि उन दिनों ब्राह्मणेोकि सिवा ओर 
जातिके लोग भी पुरोहित टोते ये ¦ ( ७. 8. तप, २, 44. ) 

राजा विद्वामित्रने जो अपनी तपस्यक्रे बरसे ब्राह्मणत्व प्रप्त करिया था, 
यह कथा काफी प्रसिद्ध ह ! क्षत्रिय बल जव ब्रह्म वके निकट पराजित हुआ, 
तब उन्ौनि “धिम्बं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बरं बलं (आदिपर्व १७५४५) कदा 
था । इसके बाद उन्न कठोर तपसे ब्राह्मणल प्राप्त करिया ( वही ४८. ) 
महाभारतम अन्यत्र भी कहा है क्रि विद्ामित्र क्षत्रभावसे ब्राह्मण भावक 
ग्राप् हए ये ( उद्योग १०६।१८ )। शत्यपर्वमे भो ( ४०।२९ ) विश्वामित्रने 
ब्राह्मणत्व च्यभ करनेपर देवता्ओंकी भांति ममस्त प्रवी घूमनेकी कथा है । 
ओर यह भी कहा है कि क्रिय होक भी ब्रह्मवंशके कारक हुए । 


श्-ततो भराह्मणातां यातो विण्वमिन्रो महातपाः 
न्तत्रियः सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः--शल्थ= ४।४८ 
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इसी पवेमे ( १८।१६--१७ ) कहा गया है कि विदवामित्रने शिवकी तपस्या 
की थी ओौर उन्दीके प्रसादसे ब्राह्मणत्व पाया था। इस प्रसंग्मे शाम 
विरवामित्र ओर वरिष्टके विवादका भूरिशः उल्टेख है । प्राचीन कालम बहुतसे 
अत्राहम्णोने ओर क्ष्रियेने ब्राह्मणत्व प्राप किया था । परन्तु इतना विवाद कहीं 
नहीं सुना गया । फिर प्रलदहोता है कि क्या कारण है्रि वरिष्ठ ओर 
विश्वामित्रका विवाद इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया ? 

मेकडोनल ओर कीथने दिखाया है (०0० 1०0०४, एग. 1..274.877 
ओर . 310-815) कि वसिष्ठ ( या दिष्ट ) ओर विश्वामित्र अनेक हदो 
गये हैँ । विश्वामित्र एक समय सुदासके पुरोहित ये ( ऋग्‌ ° ३।३३।५ ) 1 
एक वार न्दं दस पदसे हटा दिया गया ओर वे राजाके शत्रुओं से मिल गये ! 
वसिष्ठे पुत्र शक्तिके साथ भी विश्वामित्रके कलहका आभास पाया जाता है 
(ऋग्‌० ३।५२३।१५-१६;२१-२४) (सदुगुहशिष्य' ने विषयको ओर स्पष्ट करके 
लिखा है। इससे जान पडता है क्रि वरिष्ठ ओर विश्वामित्रके भगेका आरम्भ 
पौरोहित्य आदिके स्वाथेके ल्यि ही हुआ था । ए्ा० 1०१७८ में इस सम्ब 
न्धकी ओर भी बहुतसी बाते है, जिन्हे कौतूहल हो वे वीं देख सकते है । 

असलमें अगर जन्मसे ब्राह्मणत्व का विचार किया जाय तो पता चलता है 
करि वसिष्ट स्व्मकी अप्सरा उर्वसीकी सन्तान हैँ । मित्रावरुणके ओरससे उनका 
जन्म है ?। वसिष्टके जन्ममे कुछ गोलमाल था, इसीलिये ऋष्ेदमे कीं उन्हे उवैसी- 
पुत्र ओर तृर्सु-वंशोत्पन्न कहा है ( ऋग्‌ ७८३।८ ) । कई जगह इनं बरह्माका 
मानसपुत्र भी कहा गया है । ( आदिपवे १७४।५ ) मनु संहिता ( १।७५. ) 
वायुपुराण ( ९।६८-६९ ) ओर मत्स्यपुराण ( १७३ अध्याय } मेँ भी 





१--उतासि मेत्रावस्णो वसिषटोरवण्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधिजातः। 
(ऋग्‌र ७३३।११) 
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यह कथा है । वायुपुराण ( ६५।४६ ) मँ उनका अभिे जन्म होना भी 
कहा गया है । म्स्यपुराणसे भी इस कथाका समर्थन होता है । 

पुराणकारकोनि जो वदिष्ट ओर ॒विश्वामित्रके कगडेकी कथा दी है, उससे 
मी उनके व्यक्तिगत स्वार्थकी बात पदै जाती है । ब्रह्मपुराणसे इस ॒विषयपर 
वड़ा अच्छ प्रकाश पड़ता है । मांधाताके व॑दाम विद्यावान्‌ ओर भ्रमावदाली 
त्रय्यारुणिका जन्म हुआ था, महाबली सत्यव्रत उन्हीकर पुत्र थे । ( ७।९७ ) 
न्रय्यारुणिमे कु चरित्रगत दोष था ( ७।९८-९९ }) इसील्यि पिताने उर 
परित्याग क्रिया ( ५।१०० ) । पुत्रने कहा--मं कदां जाय ' पिताने कदा-- 
“नमे जाकर चांडालोके साथ वास करो ( ७,१०१ } ।' त्रप्यारुणिने इसीयि्यि 
वनवास व्रत ग्रहण किया ¦ भगवान्‌ वशिने सब देखा, पर बोले कुछ नीं । राज्य 
अराजक हुआ, वसिष्ट ही राज्य-रक्चक हुए (८।४) । यही सत्यव्रत बादमे व्रिशकु 
नामसे प्रसिद्ध हुए । 

इसी बीच द्वादशवर्षव्यापी अकाल पड़ा । विश्वामित्र उन दिनों परिवारसे 
दूर्‌ तपस्याम लगे हुए थे । उनकी सन्ताने दुर्भिक्षसे मरने मरनेको आयीं । 
उस समय सत्यत्रतने ही उन्हे बचाया ( ७।१०५-१०९ } । विष्टे विरु 
बहुत दिनेसि सत्यत्रतके मनम कोथ संचित था । वदिष्टने उन्हं कभौ सावधान 
नहीं करिया था, इसीलिये पिताने शु होकर उनका त्याग कर दिया था। 
जब पिता रुष्ट होकर उन वनवास दे रहे ये, तव भी वरिष्टने बाधा नदीं दी, 
( ८।५।६ `) उत्टे राज्य चलानेका भार अपने उपर ले लिया ( ८।४ ) | इधर 
सत्यत्रत मृगयसे अपना ओर विश्वामित्रके पयिरका पालन करते रहे 
( ८।१-२ ) । अमावके कारण हो या द्व षवदा, सस्यत्रतने एक दिन वरिष्ठकी 
गाय मारकर ही अपना ओर विश्वामित्रके परिवारा भोजन जुटाया । इसीपर 
वह्िष्ठने सत्यत्रतको शाप दिया ( ८।१९ ) । कृतज्ञ विश्वामित्रने इसी समय 
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उटकर्‌ सत्यवतकी सहायता की । वे उनके पौरोहित्यके ल्यि राजी दो गये 
( ८।२०-२३ ) सप्यत्रतने भो अपने पिताक राज्य संभाला । वरिष्ठे 
उनका पौरोदिप्य छोड़ दिया था, फिए उसी शुन्य॒स्थानपर॒विखामित्र त्रत 
हुए । राज्य-प्रसिवालनाक्रे लिए अब वदिष्टकी कोई जरूरत नीं रही । यीं 
वरिष्ट ओर विश्वामित्रके फगदेका प्रधान कारण पाया जाता है । 

युदास राजके पुरोहित विश्वामित्रने अपनेको कुरिक वशीय कटक परि 
चय दिया है ( ऋ्वेद्‌ ३।५३९ ) ¦ अब, एेतरेय ब्राह्मणे जान पडता है कि 
वरिष्ठ भी मुदासके पुेहित थ ( ५।८।८१८।७।७ ) । सुदासके इस पौरोदिप्य 
के कारणमी दोन विरोध दौ सक्ता है । यह पदृडेदी कदा जा चुका करि 
ऋग्वदमे वरिष्टके पुत्र शक्तिके साथ विद्छामित्रके कठ्टका आभास पाया जाता 
है । इस अव्यन्त पुरने उपाख्यान महाभारतक्रे आदिपवं ( १७४--१७६ 
अध्याय ) में विस्तायपूत्रक कटा गया है । वहाँकी कथासे जान सदतां है ङ्ज 
वरिष्ठ क्षमाशील हैँ ओर व्रश्वमित्र कोधी। अनेक पुराणम कत्माषपाद 
को वदिष्ठके दवारा दिये हुए शापक कथा पाई जाती है । ध्यानयोगसे यह जान 
कर भी करि क्माषरपाद्‌ निर्दोष हैँ, वशिष्ठने शाप दिया थाकरि राक्षस दोओ' 
जब कत्माषपादने भी शापदेना चाहा, तौ उनकी चरी मदयन्तीने रजको 
निवृत्त करिया । यहां ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रियमं दी क्षमारौल्ता अधिक दिख 
गई है ( भागवत ९।९।२४ ) व्रिष्णुपुराणमे भी कुछ अधिक्र विस्तारके साथ 
यही वात वत।ई गई है ( ५।४।३०) । कःमाषपादकरे सन्तान न होनेके कारण 
उनकी अनुमतिसे वशिन्ठने ही मदयन्तीसे पुत्रोत्पादन किया था--वरिष्ठस्त- 
दनुज्ञतो मदयन्त्यां प्रजामधात्‌ ( भागवतं ९।९।३९ ) । यही बात विष्णुपुराण 
( ५।४।३८ मे भीहै। 

शक, यवन, केवोज, पारद, पहर, हैहय, तालजंघ आदि जातियां पहले 
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क्षत्रिय थीं । इन्ोनि सगरका पैत्रिक राज्य छीन व्यथा इसीय्यि सगर ने 
उनके साथ घोर युद्ध क्रिया । ये लोग हारक उपायान्तर न देख वदिाष्ठके 
शरणापन्न हुए ( विष्ण॒° ४।३।१८ ) । विष्ट यदा बहुत दी फूट-नीति-कुशल 
राजनीतिज्ञके रूपें दिखाई दते हैँ । उन्दोने सगरसे कटा--इन जातियोकि 
रक्तसे व्यथं टी हाथ मत रंगो ।' सस्छृतिसे रहित मनुष्य तो जीवन्त ही है । 
इसीव्यि उन्दने सगरसे कटा-“जीवन्मरतोको मारने से क्या लभ 
तुम्हारी प्रतिज्ञाकी रक्षके च्वि मेने दी उनके धर्मका ओर ब्राह्मण-ससर्गक्र 
परित्याग करा दिया ”” (विष्णु ४.३.१९--२०) । इस प्रकार दाथसे चिना मारे 
हए भी मनुष्यको भीतर-मीतर मार डाट्नेकी हम युक्तिसे प्रसन्न होक सगणए्ने 
कटा--्तो फिर यदी होः ओर वशिष्टके वचनसे उनकी वेश-भूषा ओर 
तरहकी कर दी ( विष्णुपुराण ४-३-२१ }) । 

इस प्रकार यवर्नोकरा सिर मूडकर, हकोका सि्‌ आधामू डका, रा्कोको 
लबे-टेने केश बद्वाकर, प्हवोकी दादी स्खाक ओर इन्दं तथा अन्य 
सूत्रियोको स्वाध्याय ओर वषटक्रारसे वंचित करके दण्ड दिया गयाः । इस 
प्रकार व्राह्मणादिके संसग ्यागसे वह म्ख्च्छ हो गये । 

हमारा इतिहास दसी प्रकार अपर्नोको पराया बनानेका इतिहास है । अति 
पुरातन कालम सनातन धर्म-निष्ठ वरिष्टने जो कुछ क्रिया था, उसका हम अब 
भी अनुसरण करते जा रहे हँ । किन्तु एक ओर धारा थी जो परयेको अपना 
बना रही थी । ये थे भागवत लोग । इनकी बात अन्यत्र कही जायगी । अपनी 








१--यवनान्‌ मुडितशिरसः श्रद्ध सुडान्‌ शकान्‌ प्रलवकेशान्‌ पारदान्‌ 
पहरवाग्चभ्यश्रुधारान्‌ निःस्ाध्यायवषटकारान्‌ एतानन्यांश्च जञत्रियांश्रकार । 


( विष्णएषुराण ४।२।२१ ) 
२-तेख निज धर्म परियागादुत्राह्मणेश्च परित्यक्ता म्लेष्डतां ययुः । ( वही ) 
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संरति ओर अपनी वेश-भूषाका रेतिहासिक मूल्य कितना अधिक है, यह बात 
इन पुरार्णोकी कथाओं से बहुत अच्छी तरह समभम आ जाती है । 
किन्तु बादमे वरिष्टने विद्वामित्रको ब्राह्मण मान लिया था। हरिन 
राजाके पुत्र रोहितको वरुण यज्ञम बलिदान करने की बात थी । रोहितके 
बदले वादमे छ्ुनःरोषक्रो बलिदान देनेका आयोजन हुआ! । उस यज्ञम विदवा- 
मित्र होता ये, जमदग्नि अध्वयुं ये, विष्ट ब्रह्मा ये ओर आयास्य आप्निरस 
उद्गाता थे ( एेतरेय ब्रह्मण ७३।४) यह बति मागवत ( ७।९।२२ ) मेँ भी 
है । इस प्रकार एक ही यज्ञम वशिष्ठ ओर विदवामित्रको व्रती देखकर अनुमान 
होता है रि वशिष्टने विदामित्रको ब्रह्मगरूपमे स्वीकार कर लिया था, यद्यपि 
इस यज्ञम विद्धामित्र का दी पौरोित्य का दावा अधिक था; क्योकि दुन 
उरन्ोनि सपरिवार सत्यकामक्री सहायता की थी । फिर भी इस दारण नरमेधमें 
विष्टो पौरोदित्यके व्यि व्रती देखा जा रहा है । इसलिये देखा जाता है, 
इस प्रकारके दारुण नरमेधका भार लेकर भी वे गिश्वमित्रफो पु्ेहितके रूपमेँ 
पूर्णरूपसे स्वीकार कर सके ये । ४०१० 1०१२; नामक ग्रन्थे ययपि कहा 
गया है करि विष्ट ओर विधामित्र एक एक व्यक्ति ही नदीं हैँ फिर भी यहां 
फिरसे कह रखा जाय क्रि न तो विष्ट दी एक व्यक्ति थे ओर न विद्वामित्र 
दी। वशिष्ठभी कईं हो गये दैः विदामित्र भी कई । प्ररेकं वरिष्टसे 
्र्येक विद्वामित्रका भगड़ा ही रा हो, एेसी कोई बात नहीं । एकके साथ 
जव दूसरेका स्वा्थगत संषषे घटा है, तभी विरोध हुभा है । सब विद्वाभित्रो 
ओर सव वशिष्ठोकी कहानियां देना बेकार है । नाना पुराणम ये कथायें प्रसिद्ध 
हीह" 
नामका एक विचारपू्या प्रबन्ध "भारतवषं › ( १३२० भाद्‌, प्र 
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विखवामित्रके सिवा ओर भी बहुतेरे मंत्रा ऋषि क्षत्रिय कुले उत्यन्न 
इए ये । वेदके प्रथम मण्डले प्रथम दस मंतरोकि द्र्य हँ मधुच्छन्दा ( एेतरेय 
आरण्यक १।१।३ ; कौशीतकिं ब्रह्मण १८।२ ) जो विद्वामित्रके पुत्र थे 
{ एेतरेय ब्राह्मण ५७।१५।७ ) । चन्द्रवंश राजा पुरूरवा वेदमंत्रो ( श्छवेद 
१०।९५।१, ३, ६, ८, ९, १०, १२, १४, १७ क्क्‌ ) के क्षि थे। 
शान्तनुके भाई देवापिकी बात तो पहले ही कदी गई है । कोलतरूकने ओर भी 
कई नाम गिनाये हैँ ( 489१९ 2908, ०1 717, 2. 398 )। 

बादमें चल कर च्िर्योको श्रौ की तरह वेद अध्ययनका अनधिकारी माना 
गया था) प्र किसी जमाने मेवे भी मंत्र द्र्टा ऋषि थीं 

देवापिकी कथा महाभारतम भी पाई जाती है। यहां उन्हे आध्तिन 
का गया है, यह उनके पितृ नामसे प्रप्त परिचय है । देखा जाता है कि पाण्डव 
लोग उग्रतपा राजपरि आष्टिसेनके आश्रमम गये थे। ये तपसे कृद दौ गये 
ये, ओर इनकी धमनियां बाहर निकल आई थीं । इनके आश्रम मेँ फल ओर 
फूसि ल्दे इए श्रकष लगे हए ये ( वनपवे १५८।१०२-३ ) । पुरोहित 
थौम्यने भी उस राजिका सम्मान क्रिया ( वन० १५९।३ ) । शाल्यपरवमे कपाल- 
मोचन तीर्थके माहात्म्य वणेनके प्रसंगमे कहा गया है कि 'उस स्थानपर 





३३७३४५७ मे लिखा है । जेसा षी यष्ट न्दर भावसे लिखित है, 
वैसा ही गंभीर चिन्तासे समन्वित । मेने इस प्रसंगके लिखने के पहले 
यदि उसे देखा होता, तो छरा इस प्रसंगमें इतना परिश्रम न करके 
उस प्रबन्धको ही ज्योका त्यो उद्ध.त कर देता । जो पाठक इस विषयसे 
श्नौर भी श्धिक परिचय प्राक करना चाहते ई, घे उसे ज्ञरूर पदे । इसमे 
श्ननेक वशिष्ठो श्रौर भनेक विश्वामिर््रोंकी आलोचना विशेष रूपसे 
की गहै । 
४, 


आरतवर्षमे जातिमेद्‌ देष 


संशितव्रत महात्मा आष्टिसेनने तपोबलसे ब्राह्मणत्व प्राप्त किमा था, राजषि 
लिधुदरीप, महातपा देवापि ओर महातपस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र सुमिने ब्राह्मणलख 
प्राप्त किया थार । 

यहां ेसा आन पड़ता है कि देवापि ओर आ्टिसेन भिन्न भिन्न व्यक्ति 
हैँ । राजा सिधुद्रीपकी कथा महाभारतम नाना स्थानोपर है । ये जन्हुके वंशम 
उत्पन्न हुए ये ( अनुशासन ४।३-४ ) । इन्दँने भी देवापि ओर ॒विदवामित्र 
की भांति ब्राह्मणत्व प्रास्त किया था ( शत्य ४०।१-२ ओर १०-११ } । 
सिधद्रीपके पुत्र राजि बलाकास ये ओर उनके पुत्र क्म हुए 
(अनु° ४।४-५ ) 

विद्ामित्रने क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व प्राप्त क्याथा। केवल यही 
नहीं, उनके पुत्र तपस्वी ब्रहवेत्ता ओर गो्रकर्ता हुए२ । इन क्षत्रिय वंशोदुभूत 
ब्रह्मषियो को लंबी सूची महाभारत (वही ५०-५९) मँ दी हुई है । 

महाभारतके आदिपर्वमे देखते हैँ किं राजि मनुके वंशम अनेक ब्रह्मि 
हो गये हैँ ( ७५,१२-१५ ) । नहुषके ६ पुत्र ये, उनम यतिने योगबरते 





१-यत्राध्तिनः कौरव्य ब्राह्मएयं संशितव्रतः । 
तपसा महता राजन्‌ प्राप्तवान्‌ ऋषिसत्तमः । 
सिन्धुदधीपश्च राजषिदेवापिश्च महातपाः 


श्राह्मगयं लब्धवान्‌ यत्र विश्वामित्रस्तथा सुनिः। 
महातपस्वी भगवानुग्रतेज्ञा महातपाः। 
( शल्यपर्व ३९।३४-३७). 


र--तस्य पुत्रा महात्मानो ब्रह्मवंशविवर्धनाः। 
तपस्विनो ब्रह्मविदो गोत्रकर्तार एव च ॥ 
(कही ४६ ) 


३५ जाति-व्यवस्थाका सजीरापन 


~~~." 


सुनि होकर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ( ७५।३१ ) त्रिय वंशोत्पन्न बहुतसे 
महात्मा ब्राह्मण होकर अभ्यय ब्रह्मत्व पाये हैँ ( आदि १३७१४ ) । मृग 
सुनि तो जन्मसे ब्राह्मणत्व होता है, यह बात मानते ही नहीं । उनके मतसे 
गुण, चरित्र ओर आचारके अनुसार ब्राह्मणादि होते हैँ ( शन्ति 
१८८-१८९ अध्याय ) भीष्म भी कते हैँ कि सदाचारयुक्त शूद्र पूज्य हैँ ओर 
असदाचारयुक्तं ब्राह्मण भी अपूज्य ( अनु ° ४८।४८ )। इन बार्तोकी चर्चा 
अगेभीकीजा चुकी है। 

अनुशासनपवं ( ३० अध्याय ) मेँ कदा है कि अपने शत्रु प्रतदेनके 
भयसे राजा वीतदव्य भृगुके आश्रमम शरणापन्न हए । प्रतर्दन आश्रममें 
उपस्थित हुए ओौर बोले कि आपके आश्रमस्थ सभी लोगोको देखना चाहता 
ह्रं । भरगुने कहा कि मेरे आश्रमम कोड कषत्रिय नदीं है, सभी ब्राह्मण हैँ । 
प्रत्दनने सब कुछ समभ कर भी कटा कि सुस्ञे अब कोर दुःख नदीं है क्योकि 
मैने अपने तेजसे ही वी तदव्यको कषत्रिय जातिसे वहिष्कत कराया । इधर वीतहव्य 
भूगुके वचनमात्रसे ब्रह्मि हो गये ₹ । केवल यही नदीं उनके पुत्र गृरत्समद- 
रचित श्रुति ऋप्वेद भी है २। यह गृत्समद ब्रह्मचारी ओर ब्राहम्ण के भी पूज्य 
इए ये ( अनु ३०।६० ) इनकी वंशपरभ्परा मेँ वेद वेदांगके जाननेवाले हुए । 
महाभारतम यह परम्परा इस प्रकार दी हु है--गत्समद, सुतेजा, वरा, विव्य, 
वितत्य, सत्य, सन्त, श्रवा, तम, प्रकारा, वार्गिद्र, प्रमति (३०, ६१-६४) । 

गृत्समदकी बारहवीं पीदीमे प्रमति हैए ये। इनके पुत्र रुरुहुएजो 


१-भ्गो्वचनमात्रेण स च ब्रह्मर्षितां गतः। 
श्नु ३०1५७ 
२--कर्वेे वर्तते वाग्या भुति्यस्य महात्मनः । 
श्नु ३०।५६ 


भरतवर्षे जातिभेद ३६ 


घृताची नामक अप्सराके गर्भसे जन्मे ये । रस्ते प्रमद्राके गर्भसे सुर्के शुनक, 
ओौर छ्नकके पुत्र शौनक हुए । महि भृगु प्रसादसे इस प्रकार एक क्षत्रिय 
वंशम सबके सब ब्रह्मपि हए ( अनु° ३० अध्याय ) । 

हरिवंश महाभारतका ही सिल या परिशिष्ट है । उस्म से भी एसी घट- 
नाओं के प्रमाण पाये जाते हँ । नाभागरिष्ट के दो पुत्र वैस्यसे ब्राह्मण हो गये 
ये ९। इस इलोकका अचुवाद बसुमती प्रेसपे प्रकाशित बंगला अनुवादे इस प्रकार 
दिवा हुआ है कि नाभागरिषके दो वैश्य पुत्र ये, जो ब्रह्मम लीन हो गये 
स्पष्ट दी यहां अनुवाद के नैपुण्य से वास्तविक तथ्यको ठक देने की चेष्टा की गई 
है । पर क्या इस एक इलोक के अनुवादको बदल देने से वे सभी प्रमाण जो इच्छा 
पूर्वक या अनिच्छा पूरवेक श्रति-स्पृति प्रमाणम रह गये है, टके जा सकते है 

गृत्समदवंशज शुनक के शौनक नामक ब्राह्मण, कषत्रिय, वैदय, शुद्र जातीय 
अनेके पुत्र हुए ये ( हरि” २९,१५१९ ) । ऊपर दिखाया गया है कि गृत्समद 
क्षत्रिय वीतदहव्यकी सन्तान ये ( अनुशासन ३०।५९ ) । इसी तरह वत्मभूमि 
ओर भगुभूमिके ब्राह्मण, त्रिय, वैद्य आदि असंख्य पुत्र जन्मे ये ( दरि २९। 
१५९७-१५९८ }) 1 

बलिके पांच पुत्र अङ्ग, वङ्ग, सुह, पुण्ड्‌ ओर कलग 'वाखेयः अर्थात्‌ बलि- 
वंशज क्षत्रिय कलये । बलेय ब्राह्मण इन्दं की सन्तान हैँ ( दखिंश ३१। 
१६८४-१६८५ }) । 

प्रतिरथके पुत्र राजा कण्व हुए । मेधातिथि ये कण्वके पुत्र । बादमं मेधा- 
तिथिते ही कण्व ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए ये ( वदी ३२।१७१८ ) । 

कषत्रिय गरत्समदके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य अनेक पुत्र हुए ( ३२।१७५४) 


१-नाभागरिषस्य पतरौ दवौ वैशयौ ब्राह्मातां गतौ । 
हरि० ११। ९५८ 








३७ जाति-व्यवस्थाका रयीलापन 


बुरंशीय राजा ओर ब्रह्मपि कौरिक ये दोनों त्रिय राह्मण वंदा परस्पर 
सम्बद्ध है, यह बात लोकप्रसिद्ध है * । राजा दिवोदासके पुत्र ब्रह्मषि मित्रयु हुए । 
इन्दीसे मैत्रायणी शाखा प्रवतित हे । ये रोग कत्रोपेत भागव ब्राह्मण हैँ (वही 
३२।१७८९-१७९० )। मौद्गत्यगण भी क्षत्रोपेत ब्राह्मण हैँ (३२।१७८१) । 

हरिवंशकी इन वार्ता का समर्थन विष्णुपुराणसे भी होता है । रथीतर 
वंशीयगण क्षत्रिय ये, जो आंगिरस नामसे परिचित हैँ । इसीव््यि इने क्षत्रो- 
येत ब्राह्मण कहते हैँ ( विष्णु ४।२।२ ) । अम्बरीषके पुत्र थे युवनाञ्व । 
इनसे ही हारित आंगिरस वशकी उत्पत्ति हुईं ( विष्णु° ४।३।५ ) । गृत्समदके 
पुत्र शौनक चातु्वण्यके प्रवर्तक हँ ( वही ४।८१ ) ; भार्गके पुत्र भगेभूमि 
भी चातुरव्णके प्रवर्तक हैँ ( कदी ४।८।९ ) ; नेदिषपत्र नाभाग वैश्य हो गये 
ये ( ४।१।१५ ) फिर भी इनमें कोर कोई ब्राह्मण हो गये ये, यह अगे ही 
का गया है । गगसे शनि हुए । इनके पुत्रगण ग्य ओौर हीनेय नामसे 
परिचित कषत्रोपेत ब्राह्मण दँ । राजा अप्रतिरथ से कण्व हुए, कण्व से मेधातिथि । 
इन्दीसे काण्वायन ब्राह्मण गण उतपन्न हुए ( वही ४।१९।२ ओर ४।१९।१० ) । 
सुद्गल्से मौद्गल्यगण ब्राह्मण हुए जो स्वयं क्षत्रिय वंशोतपन्न थे (४।१९।१६) । 

भागवतसे भी इन बातौका समर्थन होता है । भगवान्‌ ऋऋषभदेवके सौ 
पुत्र ये । ज्येष्ठ भरत भारतव्षके अधिपति हए । कनिष्ठ ८१ पुत्र महाशालीन 
महाश्नोत्रिय यज्ञरील कर्मविद्ुद्ध ब्राह्मण हुए ( ५।४।१३ ) । क्षत्रिय पुरखवंशासे 
कोई कोई वंश क्षत्रिय हए ओौर कोर को$ ब्राह्मण ( ९।२०-१ }। राजा 
रथीतरके कोई सन्तान नदीं होनेसे अंगिराने उनकी पलीसे सन्तान उत्पन्न की । 
इस वंशम ्षत्रोपेत ब्राह्मणगण उत्यन्न हुए ( ९।६।३ )। भरतवंशीय 

{पौरवस्य महाराज गकष्वीः कौशिकस्य च 
संबंधो क्चास्य वंशेऽस्मिन्‌ ब्रहक्त्रस्य विभ्रतः ॥ 


भारतवर्भभे जातिमेव इय 


^^ ^~ ^-~^~~~~~^~^-".~~ 


गगसे शिनि ओर उनसे गागं लोग । इत प्रकार कतरि वंशते प्ाह्मण उतन्न 
हए ( ९।२१।१९ ) । राजा दुरितक्षयसे तौन पुत्र त्रय्यारूणि कवि ओौर 
पुष्करारुणिने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ( ९।२१।१९-२० ) । क्षत्रिय सुद्गलके 
वंदवलि ब्राह्मण होकर मौदुगत्य नामसे परिचित हुए ( ९।२१।३३ ) । करुष 
कषत्रिय ये । उनके वंशवले ब्राह्मणत्वको प्राप्त हए ये ( ९।२।१६ ) ।पारके पुत्र 
नीप हुए, उनके हृए सौ पुत्र । उन्न श्यककन्या कृत्वीके गर्भसे योगी 
जह्मदत्तको जन्म दिया । क्षत्रिय मुके पुत्र हुए धृष्ट ओर उनके वंदावारे जन्मतः 
कषत्रिय होकर भी ब्राह्मण हुए ( ९।२७।१७ )) । इत्यादि । 

बायुपुराणसे भौ ह्न तथा इन्हीं जैसी धटनाओं का प्रमाण पाया जाता है । 
राजा नहुषके पुत्र संयाति तपोबल्से ब्राह्मण हो गये ये ( ९५७।१४ ) 1 मांधाता 
वंशीय युवनाश्चके पुत्र हारित थे । ये लोग आंगिरस है, जो क्त्रोपेत ब्राह्मण 
हैँ ( ८८।७१-७३ ) । 

पहले ही बताया गया है कि वायुपुराणमे कहा गया है किं आदिकाले 
न वर्णव्यवस्था थी ओर न वणसंकर । इस आदिकालकी एक मनोरंजक बात 
यह है कि आदिकाले षके आश्रयते गृहनिर्माण कयि जाते थे, फिर ग्रक्को 
देखकर उसकी शाखाओं के अनुकरण पर कड़ी फीलाकर गृह बनाये जाने रगे 
( ८।११८ ) शाखाकार बनने के कारण ही इन्दं शाला कहते थे । हस 
भदिकालमे कमौ के माछ्मल के अनुसार ब्राह्मणादि वणे सष हुए ये । 
भरजागृदधिके ल्यि श्रगु, पुलस्स्य, पुलह, कतु, अंगिरा, मरीचि, दकष, अव्र 
ओौर बरिष्ठ इन नौ मानसपु्रौ को ब्रह्मने उत्पन्न किया, जो “नव -प्ा्मणः” 


१-जाष्मशाःकषत्रिया वेग्याः शूदाद्रोहिजनास्सथा । 
भाविताः चूलजातीषु क्ममिश््ुभाषुमेः ॥ 
( बाबु ८। १२४) 





३६ जाति-व्यवरूधाकां लखीलापल 


~~ ~-~-~-~-----~~~^~~~^~~~-~-----~ -~-~----~~~-~-~~~~--~~-~---~---^~~~~^~^~ 


( ५।६३ ) काये । एक अम्य जगह सी ( वायु ) पुराणम मनकी गिनतौ 
भी इन नौ के साथ की गर है (५९।८८) । इसी [५९)अध्याय म इन महर्षयो 
ओर इनके वंशोतपन्ञो के परिवारका परिचय दिया हुआ हे । 

वायुपुराण ( ९१।११५-११७ ) मँ निम्नलिखित महात्माओं के क्षत्रिय 
वंशम उत्पन्न होकर भी तपोबलसे ऋषित्व प्राप्त केका उत्टेख है :--विश्वा- 
मित्र, मांधाता, संकृति, कपि, पुरुकुत्स, सत्य, अनूहवान्‌, ऋधु, आ्टसेन, 
अजमीढ, कक्षीव, रिजय रथीतर, विष्णुवृद्ध इत्यादि । इसी प्रकार राजा यृत्स- 
-मदके पुत्र शौनक हुए, जिनके वंशर्मे चारोही वर्णं उत्यन्न हुए (वायु° ९२।४-५) 
शौनक ओर आ्टिसेन क्षत्रियवंशजात ब्राह्मण है ( वही ६ )। नहुष के पुत्र 
संयाति मोक्षमागे अवलबन करके ब्रह्मभूत सुनि हुए थे ( वायु° ९३।१४ ) । 
दिव्य भटाज त्राह्मणते क्षत्रिय हुए ( वायु ९९।१५७ }) गाग्र॒वंकश्षीयगण 
षत्रियवंशोत्यन्न होकर भी ब्राह्मण हए (९९।१६१ ) गात्र संहृति ओर्‌ वीरय- 
वंशीयगण भी कषत्रवंशजात ब्राह्मण है ( ९९।१६४ )। कषत्रिय कंठके पुपर 
मेधातिथि थे, इन्दं से कण्छयन ब्राह्मण प्रसिद्ध (९९।१७०) हुए । राजा सनति 
के पुत्र कृत ये, जो कौथुम गोत्रीय हिरण्यगर्मके शिष्य ये । येही चौबीस प्रकार 
सामनेदके वक्ता थे ( ९९।१८९-१९० ) । इनको प्रबतित संहितायं प्राच्य कह- 
त्ती हैँ ( वही १९१ )। मुद्‌ गल्वंश वाले मौद्गल्य है । ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण 
हैँ ( १९८ ) । राजा दिवोदासके पुत्र ब्र मित्रयु राजा थे। इमके वराज 
जन्मतः शत्रिय होकर भी तपोबलसे ब्राह्मण हुए ( वही २०७ )। 

किगपुराणके मतसे विष्णु मरीचि, श्रगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कतु, दक्ष 
अत्रि, वसिष्ट, संकत्य धम ओर अधर्मी योगविद्याबलसे खष्टि फी ( पूरवभार 
३८ अध्याय ) । सत्ययुग बर्णाथम व्यवस्था भी नहीं थी ; अतः वर्णसंकर भं 
नहीं थ (षी २९ ज ०) । ब्रह्मने प्र्ाओं का दुःख वर कालके र्थि क्षत्रिये 
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की ष्टि ओर वर्णा्रम व्यवस्थाकी भवतेना की । राजा युवनाखके पुत्र थे हरित । 
इन्दीके वंशाज (हारित बराह्मण हए । ये लोग अंगिरावंशके पक्षा्नित क्षत्रोपेत 
ब्राह्मण है 1.“ -कषत्निय संभूति के एक पुत्र विष्णद्न्द से विष्ण ब्रह्णो की 
उत्यत्ति हुई । ये भी अंगिरावंशके पक्षाध्रित क्षत्रोपेत ब्राह्मण है (वही,६५अ०)। 

ब्रह्मपुराणमे भी ये कथायं हैँ--नाभाग ओर वृष्टी क्षत्रिय सन्तार्नोकी 
वैदात्व प्राप्ति ( ७।२६ ), विदवामित्रकी ब्राह्मणत प्राति ( १०।५५ ) इस वंश- 
का ब्रह्म-षत्र नाम ; राजा बलिके वंशज बाख्य कषत्रिय ओौर बखेय ब्राह्मण 
( १३।२९-३१ ); राजा गृत्समतिके नाना वर्णके वराज ( १३।६४ ) ; 
त्रिय वत्स ओौर भगंके वंदाजोके भी कई वणं ( १३।१८-७० ) आदि । 
इस पुराणम साफ साफ कहा गया है कि ब्राह्मण धर्मके आचरण ओौर 
जराह्मण जीविका के अवलंबनसे शंत्रिय ओर वैद्य भी ब्राह्मणदहो सकते है" । 
ओर श्युभकमौ के आचरणसे श्र भी ब्राह्मणत्वको प्राप्न कर सकता है ओर 
वैद्य भी क्षत्नियताको २ । सत्यवादी, निरहंकार, निद्र नद्ध, मधुरभाषी, नित्ययाजी, 
स्वाध्यायवान्‌, इचि, दान्त, ब्राह्मणों का सत्कार करनेवाला, किसी वर्णं से ईर्ष्या 
न करनेवाला, गृहस्थ वतसे दो बार ही भोजन करनेवाला, शेषाशी, विजिताहार, 
निष्काम, गर्वहीन, यज्ञशील ओौर अतिपरायण वरय मी ब्राह्मणत्व पा जाते 
है (२२३।३७-४०) । शद भी यदि आगम सम्पन्न ओर संस्कृत हो तो वह 
दविज दो जाता हैर । ओर इसके विपरीत ब्राह्मण भी इहो जाता है 


१-स्थितोग्राह्णधरमेण ब्राह्णयसुपजीवति 
त्त्रियो वाथ वेश्यो वा ब्रह्मभूयं स गच्छति (२२२ । १४) 
>-एभिस्तु कर्मभिदेवि शुभेसचारितेस्तथा । 
शुरो भाह्णतां गच्छेद श्यः कत्रियतां ब्रजेत्‌ । (२२३ । २२) 
३--शष्रोऽप्यागमसंपन्नो द्विजो भवति संस्कृतः (२२३५३) 


४१ जाति व्यवस्थाका छचीरापन 


----------~--~-- -~~ -~-----~-------~ 


( २५३।५४ ) इचि-कर्मपरायण श्रु की भौ ब्राह्मण सेवा करेगा--यह मत 
स्वयं ब्रह्मका है ( ५५ ) । 

जाति, संस्कार श्रुति ओर स्फतिसे कोर द्विज नहीं होता, केवल चरित्रसे 
ही होता है । इस लोकम चरितरसे ही सबके ब्राह्मणतवका विधान है, सदत्तमे 
स्थित शद भी ब्राह्मणता को प्राप्त होता है । ब्राह्मण वही है, जिसमे निर्मल, 
निगु ण ब्रह्मज्ञान हो ' । ब्राह्मण भी जिन कारणेसि शर हो जाता टै ओर श 
भी जिन कारणोसे ब्राह्मण हो जाता है वे भी (२२३।९५-६६) बताये गये हैँ । 

कहनेका मतलब यह है कि वेदिक युगम जाति-व्यवस्थाकी इतनी कड़ाईै 
नहीं थी । बहुत दिनके बाद्‌ तक भी जाति-मेदकी दीवारं एकदम अल्य नहीं 
थी । यद्यपि महाभारत ओर पुराणादिके समय जन्मगत जाति ही प्रतित दो 
गई थी, ओर स्थान स्थानपर इनमें जन्मगत ब्राह्मणकी प्रशसा ओर महातम्यका 
बहुत उत्लेख है तथापि उपरके प्रमाणेसे, जो कुछ कु संग्रह क्य गये 
है, स्पष्ट किं उन दिनों भी प्राचीन आदश समाजके चित्तसे एकदम 
पुं नहीं गया था। एसी ेतिहासिक धटनाये ओर भी बहुतसी है 
जो शाशग्रन्थोमं नाना स्थामं निखरी पड़ी हँ । सबका उद्ध.त करना उवा 
देनेवाला भी होगा ओर निष्प्रयोजन भी । जो लोग अधिक प्रमाण्के प्रेमी दो 





१-न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतिर्मच सन्ततिः । 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ । 
सर्वोऽयं ब्राह्मणोलोके दत्तेन तु विधीयते । 
वत्तं स्थितश्च शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं च गच्छति । 
बह्मस्वभावः सुश्रोणि, समः सर्वश्र मे मतः। 
निगु शं निमलं शरह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः । 
। ( बही ५२३ । ५६-८८ >) 
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वे मूल भरथो ही देख सकते है । यह जरूर है कि कमी कमी देशी 
भाषारओंके अनुवादक एकं विरो टष्टिसे देखनेके कारण एतिहासिक प्रमाणोको 
अलुवादचातुर्थसे ठकनेका प्यनन करते है, इसलियि कोर कोर अनुवाद पारकोको 
गुमराह कर सकते हँ । फिर भी शचमरन्थेमिं एसी बर्तोकी इतनो चर्चां है 
कि उन्हं ठक सकरना असम्भव है । 

केरलमें प्रसिद्ध है क्र परञ्चरामने धीवरो को जनेऊ देकर ब्रह्मण बनाया 
था । पुराणोमिं भौ इसकी चर्चा है । भविष्य पुराणके अनुत्तर व्यास धीवरीसे, 
पराशार इवपच-कन्यासे, शुकदेव श्कीसे, कणाद अनाय ओलकासे उत्यन्न 
इए ये ( ४२ अध्याय )। वसिष्ट कौ पल्ली अक्षमाल्मको पहली जति भी 
इीन दही थी। 

ब्रह्मण फो ज्ञान ओर तपस्या से पहचाना जाता है, ककल ओर माता पक्ति 
से नहीं । छृष्ण यजुवद कहता है-- ब्राह्मण के माता पिता को क्यों पृषते हो 1 
यदि उस्म श्रुत है तो वही उसका पिता है, बही पितामह ‹ । मदाभारत 
दन्तिपबं ( १८८।१८९ अध्याय ) मे भी इसी बातकी प्रतिध्वनि है । भीष्म 
कहते हैँ । एकता, सदयता, मर्यादा, अर्स, सरलता ओर कर्भैम अनासक्ति 
इनंते बढ़ कर ब्राह्मणों का कोर धन नहीं है २ । 








१-कि दशस्य पितरं किमु एृण्छसि मातरं । 
श्रतं चेदस्मिन्‌ कथ' स पिता स पितामहः । 
( काठक संहिता ३०।१) 





>-नेताष्यं ब्ाह्मदस्यास्ति निल 
यथकता सम्रता सप्यता च 
शीतं स्थितिदम्भनिजानमाजेषं 
ततस्तताचोपरमः क्रियाभ्यः । ( शान्ति० १५८२-५) 


४३ जाति ध्यघस्थापर आक्रमर 


यह उदारता धीरे धीरे भारतवर्ष में दुलभ होती गई । फिर भी य 
आशा की ही बात कटी जानी चाहिये कि वह एक दम ठप नहीं हर । आ 
से डेढ सौ वषं पहले कानपुर मं गङ्गातट पर एक आचारनिषटं ब्राह्मण श्र ` 
जल के छीटे के पड़ने से एकदम क्‌ द होकर उस शुद्र को मारने दौड़े । साधः 
श्रेष्ठ तुलसी साहब हाथरसी वहीं स्नान कर रहे थे । उन्हें यह यात बहुत बु 
ख्गी । निचारां शु कजा म्लानि ओर भय से कपि रहा था । तुलसी साहब 
उस ब्राह्मण से पृष्--इसे क्यो मार रहे हो १ जवाब मिला-- यह भगवान्‌ 
चरण से उत्पन्न है, इसलिये जघन्य ओर निकृष्ट है, इसने सुक्षे अपवित्र कर दि 
है | फिर तुलसी साहब ने ब्राह्मण देवता से पूषा-आप गङ्गा नहाने कं 
आये । इस पर जवाब मिला-- गंगा विष्णु पादोद्धवा ह, इसलिये पतितपावनी दै 
तुलसी साहब ने कहा - हाय, जिस चरण से उत्पन्न होकर जलमयी गङ्गा पति 
पावनी हु, उसी चरण से उत्यन्न होकर श्र ेसा दीन हीन पतित हुआ कं 
छ दे वदरी अपवित्र हो जय | 

यह तुलसी साहब अस्यन्त सम्भ्रान्त कुलीन ब्राह्मण वंश र्मे उत्पन्न हुए र 
इनका यह वाक्य काठक संहिता के उपयुक्त मंत्र के रचयिता महषियों 
सन्तान के हौ उपयुक्त है । 


जाति व्यवस्थापर श्राक्रमण 


जब बर्णाभ्रम धम प्रवतत हुभा तो उसके साथ एक बहुत ऊंचा आ! 
मी रोक-नेताओंके सामने जरूर रहा होगा । यदी कारण है कि उन्ोनि श्रा 
का स्थान जितना ऊंचा शस्व उतना ही उसकी जवाषदेही भी अपरिसीम 
दी । यदि सभी लोग ब्राह्मणको पूज्य माते तो तपस्वी ब्राह्मणगण भी ₹ 


भारतवषर्मे जातिमेद ४४ 
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अनाडंबर जीवनके साथ गम्भीर ज्ञान उच्च आदरं ओर कठोर तपस्याके समः 
न्वयसे समाजको थोड़े दी व्ययसे अग्रसर कर सके । निर्चय ही यह बहुत बड़ा 
आदर्शा है । यही कारण है ङि उन दिनो आदर्रिक्षाका अर्थ ही होता था 
ज्रह्मण-रकषा । यही कारण है कि उन दिनो समाजकी स्थितिके स्थि ब्राह्मण-रकषा- 
की इतनी व्याकुलता प्राचीन अन्यो मेँ दिख जाती है । किन्तु यदि आद्रि 
साथ ब्राह्मणका नित्य योग न हो, तो ब्राह्मण-रक्षाका कोई अथं ही नदीं होता । 
फिर तो इतिहासके ही निकर प्रन करना पड़्गा | दुभाग्यवश आदरकि साथ योग 
बहुत दिनों तक टिकरा नहीं रह सका । जहां श्रद्धा ओर सम्मान सदज ही मिल 
जाता हो, ओौर इसके स्यि किसी कठोर तपस्याकी आवद्यकता न समभी जाती 
हो, वहां आदरासे भ्रष्ट होनेमं कितनी देर क्गती है १ एेसी हारम तपस्या 
ओर आदर्शा धीरे धीरे शक्तिटीन ओर निवीयं॑दो जाते हैँ! सात्विकता ओर 
राजसिक ताके स्थान पर भी जड़ तामसिकता विराजमान दती है ! 

इसी प्रकार धीरे धीरे तपोभूमि, तोथौ ओौर मसे व्याप्त हो गै । 
आचार्यं ओर तपस्वीगण महन्तो ओर पण्डके रूपमे ट हए | जिन लेोरगोके 
ऊपर समाजके नेतृत्वक्रा भार था वे ठोग सरल ओर अनाडम्बर जीवन छोडकर 
बढ़ी बड़ी नौकरियों ओौर जघन्य व्यवसायों मँ जा फंसे । पेसा ही उनका ध्येय 
हो उठा । एसी अवस्थामे वे अगर पुराने सम्मानका लोभ न छोडे तो काम 
कैसे चसेगा १ दोनों ओरकी सुविधा क्या एक ही साथ भोगी जा सकती है । 
शंसन ठठाद फलउ गाल" एक साथ कसे होगे १ क्या ही अच्छ हो यदित 
लोग स्वेच्छासे कोई एक ही सुविधा चुन ले--पुराना सम्मान या नया आराम । 
दोनोका लोभ न करं तभी कल्याण है । 

शार जोर देकर कहते हैँ कि ब्राह्मणका आदर उच्च ओर महान होना 
चाहिये । उस आदररसि भ्रट होने पर जन्मसे ब्राह्मण होनेपर भी उसका 





---~~---~ 


४५ जाति व्यवस्थापर आक्रमण 
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ब्राह्मणत्व जाता रहता है । इसील्ि स्कन्द पुराण कहता है कि राजद्रारपर 
वेद बेचनेवात् ब्राह्मण पतित हे ( प्रभास खण्ड, प्रभास क्षेत्र महात्म्य २०७1 
२२-२७)) सदाचारहीन, सूदखोर ओर दु्धिनीतिपरायण ब्राह्मण श्र हैँ ( वही 
२८-३४ ) । सूदखोर तो अस्प्रश्य होता दै । आपत्तिकाले यदि कोर सूद- 
खोरीसे जीविका निर्वाह करे, तो स्नान केसे महज उस समयक्रे लिय पवित्र 
हो सक्ता है । यहां तक कि क्रियाकर्मान्वित होकर भी यदि ब्रह्मण वेद्‌ विदा 
दीन हो, तो वह श्रु हो जाता है । ( सौरपुराण १५।३६-३९) । 

लेक्रिन केवल वेद पद्ना दी ब्राह्मगत्वकरे आदशके ल्यि पयसि नदीं है । 
वेद पढ़ कर भी विचारपूरवैक जो उसका तत्व न सम सके वह ब्राह्मण जुद्-कत्य 
अपात्र है ( पद्मपुराण, स्वर्मः २६।१३५ ) । 

उस युगम जो लोग लोकमतक्री परिचालना करना चाहते थे, उनके अन्तर 
मे जो महान आदर्भ था, वह आदरो समाज-व्यवस्थामे अग्रसर दो सके, यही 
उनकी कामना थी । इसीलिये वर्णाश्रम व्यवस्थमं मानव मत्रकी सार्थकता ओौर 
परम कत्याण ही उनका उदस्य था । जहां आदश ओर उदेदय रहते है, वदां 
मनुष्यकी विचार-बुद्धि जग्रत रहती दै । जहां कोई भी आदर्श ओर लक्षय नहीं 
है, वहां विचार किंस बातका दोगा १ इसीचियि उन दिनो जब जाति-मेदकी 
व्यवस्थासे उनका महत्तम उदेदय सिद्ध नदीं हुआ, उस समय उन दिनों इस 

सम्बन्धे तीतर विचार जागृत हुए ये । आज उद्य ओर आदर्शीकी कल भी 
नहीं है, इसीलिये विचार-वितकंकी मंम भी नहीं है | प्राचीन काठ्की तुलना 
मे आजकल हमारा चित्र तामसिकतासे भर उठा है । फिटभी कमो कभी हम 
छोगोकि मन्म भो विचार-बुद्धि जागृत हो जाया करती ह । 

केवल इसी युग्मे, विदेरियोँ के संसगंसे ही हम लोर्गोनि इस भेदके विषय 
मे नये सिरेसे सोचना शुरू किया दो सो बात नदीं है । आउल-बाउल आदि 


भारलवर्षमे जातिमेद ४६ 


साधक बहुत दिस इस विषयमे सबको सचेतन कर रहे हैँ । कबीर, रेदास, 
दुकाराम, नानक, दादू आदि मध्ययुगीन महापुरुषोनि बारम्बार इन विष्यो 
अपनी तीतर वाणी व्यवहार की है । जाति-भेद जितना दाक्षिणारयमे कठोर दै 
उतना ओर कहीं भी नहीं ! इसील्ि तामिल ओर तेकेगु कविर्योकी वाणीम 
भी इसके विरुद तीव्र घोषणा है । 

तामिल देशमें अगस्त्य लिखित कहा जनेवाला प्रसिद्ध एक तामिल ग्रन्थ 
है--जाति-भेद मनुष्य को रची हुई ही व्यवस्था है, उदेश्य सहज ही अन्न जय 
सेना है । वेदे ब्राह्मणोको पोसने के लिये ही रचित हैँ तामि कवि सुब्रह्मण्य 
कहते हँ--जन्म ओर रत्यु सबके समान भाव से ही आते हैँ । इनमे कहीं 
मेद नहीं है ।' सूक्ष्म वेदान्त ग्रन्थमे भी सी ही बात कदी गई है--जिस 
दिनि से छियां श्र हरै उस दिन से ब्राह्मण के वीर्यं से शक्रम उत्पन्न सभी 
ब्राह्मण "पारशव" हए क्योकि ब्राह्मण-कन्या होनेसे क्या हर । हैँ तो सभी 
च्ियांशुद्रदीन १ फिर पारशवके गर्भसे श््राकी जो सन्तान दोगी उसकी 
जाति क्या है १ इन अनन्त पारशवोंसे उत्पन्न जो छोग अपने को ब्राह्मण 
कहते हैँ उनका ब्राह्मणत्व कहां है ? 

तेखेु कवि वेमन कते हैँ--“जन्म के समय कहां थी गायत्री ओर 
कहां उपवीत १ सूत्र ( जनेऊ }-हीना माता तो श्रा है । उसका पुत्र ब्राह्मण 
कैसे होगा १ इसीलियि सभी समान है, सभी भाई हैँ । सबका जन्म एक दही 
तरहसे हुआ है, सबके रक्त ओौर मांस एक ही हैँ । फिर क्यों इतना भेद- 


विभेद चरते हो । क्यो नहीं भारं भाई मिल कर रहते १ (४४ ४16 ०४868 
216, प्13००, प्‌, 7, 2. 90 ) 
वीरदौव सम्प्रदाय के प्रवतैक वसव ओर रमय्य शन्दनि इस जाति-भेदके 


मूलम ही कुयराघात किया है । जेना ओर बौद्धो ने भी इस प्रथा पर प्रबलः 
बसे आक्रमण किया हे । 


७ जाति व्यधस्थापर भाक्रमण 


महाभारतम भी कुछ इस दंग की बत कही गई है । युधिष्ठिले कहा 
है किश्यहवंरामेंहोनेसेही कोश नहींहोता ओर न ब्राह्मण वंशमें 
होनेसे को ब्राह्मण होता है । जिनमे सत्य, दाम, क्षमा, आब्रहंस्य, तप ओर 
दया होती है, वे ह ब्राह्मण हँ । जिनमे ये नही ्ैवेही शष्ट है ( वनपर्व 
१०८।२१-२६ ) । इस प्रसंग मे भृगु ओर भदद्वाजके संवाद को याद किया 
जा सकता है जिसकी चर्वा पूवी अध्यायमे हो चुकी है । 

आदिप्वम जब भीष्मने कणं के जन्म के सम्बन्ध में व्यंग्य क्य था 
तो दुर्योधन ने कहा था कि नदियों ओर शरक उत्पत्तिस्थल दुञेय होते हैँ ' । 
अभि की उत्पत्ति जल से हु, अथच चराचर उससे व्याप है, दधीचि की दञ्ि्योँ 
से दानव-सूदन बज्र की उत्पत्ति हुई । अद्विनी, कत्तिका, ख ओर गंगासे 
कातिकेय की उत्पत्ति है ( १३५७।१३ `) क्षत्रिय ऊुलोत्पन्न विद्वामित्रादिने 
अब्यय ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ( १३७।१४ ), कलशसे उत्पन्न होकर भी 
द्रोणाचायं दाखरधारियों मे श्रे्ठ हुए हैँ । गौतमवंशौय गौतमका जन्म॒ शरस्तंब 
से हुआ था ( १५. ), हे पाण्डरो, तुम्हारी जन्मकथा भी तो हम अज्ञात नही 
है (१३५६१) । 

दक्षिण देशा मे कपिलद्धीपम्‌' नामक एक “जात पांत तोढकः ग्रन्थ दहै । 
तेलगु के श्र कवि वेमनने भी इस व्यवस्था के प्रति प्रचण्ड आधात किरा है । 

परन्तु बञ्जसूची या बञ्जसूचिकोपनिषद्‌ मँ इन बार्तोपर प्रचण्डतम आधात 
किया गया है । इस ग्रन्थ के रचयिता का कुछ पता नीं चलता । सन्‌ १८२९ 
मँ हडसनने नेपाल म यह भ्रन्थ पाया था, वहां उन्होनि सुनाथा कि ग्रन्थ के 
रचयिता अड्वधोष ह, जिनका समय विंटरनित्सके मतसे सन्‌ ईेसवी की दूसरी 
शतान्दी है । सन १७१० में लिखी हु हस भ्न्थ की एक प्रति नासिक मे प्रास 


१--शूराशां च नदीनां च दुविदाः प्रभवाः किल । ( १३७। ११) 


भरतवर्षे जातिभेद त 


इई । स्थानीय पण्डितेनि बताया था कि इसके रचयिता शङ्कराचाये हैँ । सन्‌ 
९७३-९८१ ३० में चीने इस म्रन्थका चीनी अचुवाद हुआ था । वहां य ग्रंथ 
धर्मकीतिका छिखा बताया जाता हे । किन्तु इस देशम यह ग्रंथ उपनिषद्‌ नामसे 
मराहूर है ओर उपनिषदूका कोई कर्ता नदीं होता ! इस समय मेरे हाथमे जो 
कई प्रतियां इस ग्रंथ की हैँ, उसमे से किसीसे भी इसके रचयिताका पता नहीं 
चलता । वासुदेव लक्ष्मण शस्त्री पणसीकर रचित म्र॑थमे ओर खेमराज श्रीकरष्ण 
दास प्रकारित प्रथमे केवल मूल ही है । आडयारके महादेव शस्त्रके संस्करण 
मे श्रीवासुदेव -शिष्य उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीकी एक व्याख्या मी है । श्रीमहेन्द्र तत्तव- 
निधि विदयाविनोदके संस्करणमं बंगला अनुवाद भी दिया हुआ है । इस म्रंथकी 
विचायै वस्तु य है करि ब्राह्मण कौन दहै १ जीव या देह या जति या ज्ञान या 
कर्म या धर्मसे ब्राह्मण नहीं होता । अद्ितीयात्माका साक्षात्कार होनेसे ही ब्राह्मण 
होता है । 


यह भ्र॑थ अलयन्त तीत्र भामे ओौर साथ ही युक्तियुक्त भावसे लिखा गया 
है । राजा राममोहन राय इसकी विचारपघ्रणाली को देखकर विस्मित हृए॒ये । 
ङ अंशा अद्ध.त करके दिखाये निना समना सुरकिल है कि इसका विचार 
पद्धति केसी संहत, सयत ओर शक्तिशाली है । इसीलियि यहां उसके कुछ अदा 
उद्धत कयि जा रहे है- 
शप्र यह दैति ब्राह्मण कोनदहै १ जोव, देह, जाति, ज्ञान, कर्म, या धमी ? 
इनमें ब्राह्मण कौन हैः १ 

“पहले विचार किया जाय किं क्या जीव ब्राह्मण है १ एसा नहीं हो सकता। 
कर्कि अतीत ओौर अनागत कालम नाना जतीय देहम जो जीव चल रहा है 
वह एकरूप है, एक ही जीवके कर्मवरा अनेक देह पैदा होते हँ । इस प्रप्र 

१-तत्रचोयमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम, कि जीवः, कि देहः, कि जातिः, 

कि क्षानम्‌ कि चार्मिक इति । 
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सवं दारीरके जवके एकस्पत्वकी बात सोचनेसे जान पड़ता है कि जीव ब्राह्मण 
„ नहीं हो सकता १ ।” 

“तो फिर क्या देह ब्रह्मण है १ नहीं । आचाण्डा सभी मनु्योके शरीर 
पांचभौतिक ओर एक ही तरह के हैँ । सर्वत्र ही जरा-मरण धर्मकी एकता 
दिखती है । एसा तो कोई नियम नदीं दिखाई देता किं ब्राह्मण उवेतवणका, 
कषत्रिय रक्त वर्णका, वैश्य पीत वर्णका ओर श्र कृष्ण वणं का हो । देह अगर 
ब्राह्मण होता तो पिताके मृत देहको दाह करनेपर पुत्रको ब्रह्महा का पाप 
होता । पर फेला तो होता नदीं । इसलिये देह ब्राह्मण नहीं हैर । 

“तो फिर क्या जाति ब्राह्मण है १ नदीं । एेसा होता तो जात्यन्तर-विदिष्ट 
अनेक जन्तुरओमिं भी अनेक जातियां होतीं । मनुष्य जातिके सिवा भी अन्य जातिसे 
बहुतसे महधिर्योका जन्म हुआ है । खगीसे ऋष्यश्य ग, कुदासे कौडिक, जम्बुक 
से जाम्बुक, बत्मीकसे बाल्मीकि, कैवतं-कन्यासे व्यास, शराषष्ठसे गौतम, उर्वशी 
से वशिष्ट, कलदासे अगस्त्य उत्पन्न हुए ये, एेसी श्रुति है । जातिके बिना भी 
ज्ञान-संपन्न बहुत ऋषि हैँ । इसलिये जाति ब्राह्मण नहीं है? ।” 





१-तच्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इतिचत्तन्न । श्रतीतानागतानेकदेष्टानां 
जीवस्येकरूपत्वात्‌ एकस्यापि कर्मवशादनेकदे्संभवात्‌ सवे- 
शरीराणां जीवस्यैकखूपत्वाच्च । तस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति । 

२-तर्हिदेष्टो ब्राह्मण इतिचेत्तनन । अगचरडालादिपयन्तानां मानुषाशां 
पांचमौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वात्‌ जरामरणधर्मादिसाम्यदर्च नात्‌ । 
गाह्शः श्वेतवशंः ज्प्रियो रक्तवर्णः वेश्यः पीतवशंः शूद्रः कृष्णावशंः 
इति नियमाभावात्‌, पित्रादिशरीरदहने पुत्रादीनां बरह्हत्यादिदोष- 
संभवाच्च । तस्माश्नदे्ो ब्राह्यश इति । 

३- तदहि जातिग्राष्यस इति चेत्तन्न । तश्र जात्यन्तरजन्तुषु अ नेकजाति 


र 
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तो फिर कया ज्ञान ब्राह्मण है १ नहीं । अभिज्ञ ओर परमाथदशी शेत्रिय 
भी तो अनेक हैँ । इसलिये ज्ञान ब्राह्मण नदीं है ‹ । 

तो फिर क्या कर्म ब्राह्मण है १ नहीं । सभी प्राणि्योके प्रारन्धसंचित 
ओर आगामी कमौकी समता दिखती है । कर्मसे अभिप्ररित होकर ही सब 
लोग कमं करते हैँ । इसीलिये कम ब्राह्मण नहीं हो सकता२ । 

तो क्या धामिक ब्राह्मण है १ नहीं । हिरण्यदाता क्षत्रिय वैश्य ओर श्ट 
भी तो अनेक हैँ । इसील्यि धामिक ब्राह्मण नदीं है २ । 

तो फिर ब्राह्मण कौन है १ वह, जो अद्वितीय जाति-गुण-करयाहीन सदय 
्ञानानन्तस्वरूप आत्माका साक्षात्कार प्रत्यक्ष भावसे करता है । यदी स्ति- 
श्रति-पुराण-इतिदासका अभिप्राय है । अन्यथा ओर किसी प्रकारसे ब्राह्मणत्वकी 
सिद्धि नहीं हो सकती" । 


संभवा महर्षयो बहवः सन्ति । ्रष्यश् गः मृग्याः, कौशिकः 
कुशात्‌ , जम्बृको जम्बूकात्‌ , वाल्मीको वल्मीकात्‌ , व्यासः केवर्त- 
कन्यायाम्‌ , शशप्रष्टात्‌ गोतमः, वसिष्ठ उर्वस्याम्‌ , अगस्त्यः कलशे 
जात इति श्रुतत्वात्‌। एतेषां जात्या विनाऽपि श्रमं ज्ञानप्रतिपादिता 
ऋषयो बहवः सन्ति । तस्मान्नं जाति््राह्यण इति । 

१-त्हि ज्ञानं बाह्यण इति चेत्तन्न क्षत्रियादयोऽपि परमा्थद्थिनः भिल्लाः 
बहवः सन्ति । तस्मान्न ज्ञानं ब्राह्मण इति। 

२-तहि कर्म ब्राह्मण इति चेत्तन्न । सर्वेषां प्राणिनां प्रारण्ध संचितागामि 
कर्मसाधरम्य दर्शनात्‌ । कर्माभिप्रेरिताः सन्तो जनाः क्रियाः कुर्वन्तीति 
तस्मान्न कर्म ब्राह्मण्‌ इति । 

३-त्हिं धामिको ब्राह्मण इति चेत्तन्न । क्षत्रियादयो हिरण्य दातारो 
बहवः सन्ति । तस्मान्न धार्मिको ब्राह्मण इति । 

४-तदहिं को ब्राह्मणो नाम । यः . कश्चिदात्मानमद्वितीयं जातिगुण- 
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यही भविष्यपुराणकी भी बात याद की जा सकती है । इस पुराणम (त्राहमपवं 
अध्याय ४१,४२ ) वर्णाश्रम धर्मपर ठीक इसी प्रकार कठोर आक्रमण क्या 
गया है--जिसल्यि सम्मान्य शह ओर सम्मान्य ब्राह्मण, ये दोनों सामग्री 
ओर अनुष्ठने समान ही है, इसीव्यि ब्राह्मण ओर श्दरमे बाह्म या आध्या- 
त्मिक कोर भेद नीं है १ इसके बाद तीव्र भाषामे पुराणकारने दिखाया 
है किं जाति-जातिमे ओर सम्प्रदाय-सम्परदायमै कोर भेद नदीं है। 
भेद न तो बाहर है न भीतरः, न सुखे, न खर्म, न आज्ञा, 
न भयम, न वीमे, न आकृतिरमे, न ज्ञान-दष्टि्मे, न व्यापार, न॒ आयु, न 
अंगकी पुष्टिम, न दुर्बलता मे, न स्थिरता, न चंचक्ता्मे, न बुद्धिम न वराग्य- 
मे, न धर्मम, न पराक्रमम, न चिवर्मम, न नैपुष्यमे, न रूपादिमे, न ओषध, 
न स्त्रीगर्भमे, न गमनम, न देहके मल-मोचनमे, न हड़ीके छेदमे, न प्रेमभ, 
न कदम, ओर न लोमँ २। 


क्रियाहीनं सत्यज्ञानानंदानन्तस्वरूपं.. .साक्षादपरोज्ञीकृत्य,.. वर्तते. .ख एव 
ब्राह्मण इति श्रुति-रूखृति-पुराणेतिहासानामभिप्रायः । अन्यथाहि श्राह्छणत्व- 
सिद्धिर्नास्त्येव । ध 
{--सामग्रधानुष्डानगुशेः समग्राः 
शूद्रा यतः सन्ति समाद्विजानाम्‌ । 
तस्माद्विेषो द्विजशुदनाम्नो-- 
नाध्यात्मिको बाद्यनिमित्तको वा (४१।२६) 
२-तस्मान्नच विभेदोऽस्ति न वहिर्नान्तरात्मनि । 
न उखादौ न घाश्वेयें नाज्ञायां ना भयेष्वपि । 
न वीये नाढृतो नाज्ञे न व्यापारे न चायुषि । 
नागि पुष्टे न दौबेर्ये न स्थैये नापि चापते। 
न प्रज्ञायां न वेराग्ये न धमे न पराक्रमेः॥ 
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पुराणकार यही नदीं कहते । आगे बद्‌ कर ओर कहते हँ कि अति यल- 
पूवक सभी देवता मिलकर भी खोजें तो ब्राह्मण ओर श्रमे कोरे भेद नहीं 
पा्वेगे ‹। ओर “ब्रह्मण लोग भौ चांदकी किरणके समान शु वर्णं नहीं है 
कषत्रिय लोग भी किंदयुक पुष्पसे लाल नही है, वैद्य लोगभी हरतारके समान 
पीले नहीं हैँ ओर श्र कोयङे के समान काटे नहीं हैर । 
चलना, फिला, रारीर, वर्ण, केदा, सुख, दुःख, रक्त, सक्‌ , मांस, मेद? 
अस्थिरस--इनमे सभी तो समान हैँ । फिर चार वणौका भेद कां है 
(४२); वणै, प्रमाण, आकृति, गर्भवास, वाक्य, बुद्धि, कर्म, इन्द्रिय, प्राण, राक्ति, 
धर्म, अर्थ, काम, व्याधि, ओषध--इनमे कीं भी तो जातिगत प्रभेद नदीं है 
( ४३); जिस प्रकार एक ही पिताके चार पुत्रौकी जाति एक ही होती है, 
उसी प्रकार सभी प्रजाओं का वह (भगवान्‌ ) एकमात्र पिता है । इसीलिये जातिभेद 
नहीं है *। इसके बाद वञ्जसूची उपनिषदके समान ब्राह्मणकी उत्पत्ति देहादि 
अवयवे कदी भी भेद नदीं, यह दिखाया गया है ( ४१।४७-५७ \ । 
न च्रिवें न नैपुरये न रूपादौ न भेषजे । 
न स्त्रीगभें न गमने न देहमलसंप्लवे । 
नास्थिरध्रं न च प्रेम्णि न प्रमाणे न लोमख। 
(४१।३५-३८) 
१-शृदर ब्राह्म्योभेवो शूग्यमाणोऽपि यलतः । 
नेक्यते सर्वधमेंषु संहतेस्त्रिदशेरपि । (४१.३६) 
२-न ब्राह्मणाश्वन्द्रमरीचिशुक्ला 
न क्षत्रियाः किशुकपुष्पवशाः । 
न चेह वेश्या इरितालतुर्याः 
शद्रा न ्ांगारसमानवर्शाः । (४१,४१) 
३-पादपरवारेस्तलुवर्ं, केगोः खलेन दुःखेन च शोखितेन । 
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४२ वें अध्याय मे ओर भी दिल खोल कर जातिभेद पर आक्रमण किया 
गयां है । पुराणकार कहते दँ कि कवतीके गर्भसे व्यास, चण्डालकन्याके गर्भसे 
पराशर, श॒कीके गर्भसे शुकदेव, उ्कीके गभभेसे कणाद, सगीके गभेसे ऋष्य- 
श, गणिका-ग्मसे वरिष्ठ, नाविकासे सुनिघ्रेष्ठ मंदपाल, मण्डूकी के गर्भसे 
मुनिराज माण्डव्यका जन्म है । एते ओर भी बहुतसे लोग ॒विप्रतव प्रात कर 
चुके है ( ४२।२२-२४ ) । 

ये लोग जातिसे नहीं बल्कि तपस्यासे सिद्धि प्राप्त करस्केहैं।( ४२। 
२६-३० ) । आगे चल कर ४३ वें ओौर ४४ वें अध्यायमें यदी विचार चलता 
है ओर वहां यह्‌ बताया गया है कि जन्मसे नदीं ब्कि चरित्र ओर तपसे 
उच्चता आती है । वाह्यविधिके ऊपर प्रतिष्ठित वर्णभेद, नितान्त भौतिक ओर 
मिथ्या है । अनुसंधित्सु पाठक वीं देख सकते ह । 

इस प्रकरारकी बातें ओर भी नाना पुराणम ओर म्रन्थोमें पाई जाती है । 
यहां नमूने के तौरपर कुछ संग्रह किये गये हैँ । इससे माम होता है कि उन 
दिनो इन सब विषर्योमें लोर्गोका चित्त सचेत था । प्रायः ब्राह्यर्णोको जातिभेदके 
चयि दोष दिया जाता है पर यह याद्‌ रखना चाये कि जातिभेदके विरुद 
सबसे अधिक तीतर अक्रमण जिन प्राचीन प्रन्थोमिं किया गया है, वे अधिकांश 
बराह्मणेकि ही च्लि हए है । 


~^“ 





त्वह्मासमेदोऽस्थिरसेः समानाश्चतुः प्रभेदा हि कथं भवन्ति । ४२ 
वणं प्रमाणाटृतिगर्भवासवाग्बुद्धिकरमेन्द्रियजीवितेषु । 
बलत्रिवर्गाभयमेषजेषु न विद्यते भातिकृतो विशेषः । ४३ 
चत्वार एकस्य पितुः छताश्च तेषां छतानां खलु जातिरेका । 
एवं प्रजानां हि पितेक शव पित्रैकभावान्न च जातिभेदः ॥ ४५ 

( भविष्यपुराण ४१ अध्याय ) 


भारतवर्भमे जातिमेद्‌ {४ 


पराचीन कालम वीरदोव मतके स्थापयिता आचार्यं वसवने जो स्वयं बराह्मण 
थे, जातिमेदके विरुद युद्ध घोषणा की थी । इस युगम ब्राह्मसमाजके प्रवतंक 
राममोहन राय भी ब्राह्मण ही ये । उन्दोनि यद्यपि प्रक्ष भावसे जातिभेदके 
विरुद्ध छ नहीं कहा प्र कायैतः उनकी साधना जातिमेदके विरुद्र॒ गई । 
आययसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द भी ब्राह्मण ही ये । इन्टनि गुणकर्मके 
अनुसार वर्णं माना है । मध्ययुगके रामानमद ब्राह्मण हौ े 1 भक्तं साधक ठेढराज 
भी ब्राह्मण थे । इन दोनौने जातिभेदं पर कठोर आधात किया है । 

सूब संभव है कि बञ्जसूनीके रचयिता भी कोई ब्रह्मण आचाय ही गि । 
लसी साहब हाथरसी प्रभृति ब्राह्मण वंशोत्यन्न एसे बहुतसे धर्मगुरु है, जिन्द- 
ने जातिमेद पर तीखा आक्रमण क्या है । आज भी जो लोग समाज-संस्कारके 
रतम व्रती हैँ वे ब्राह्मणादि उच व्क ही रोग हैँ । आर्च्ैकी बात है कि 
इन्दं सबसे अधिक विरोध तथाकथित निम्नतर वणौकी ओरसे टी सहन करना 
पड़ता है । 

समाज संस्कारके समस्त क्षेतरोमिं ब्राह्मणोको दी अगे अते देखा जाता 
है । विधवा विवाहके प्रवतैक स्व ° ईखवरचन्दर विद्यासागर ब्राह्मण ये । जिन्दोनि 
पहले पहल विधवा कन्याओं का व्याह कराया था, वे समी ब्राह्मण ही 
` ये। जेधुन कटेज नामक ॑गालके भरसिद्॒ बालिकाविदालयके आदि प्रवर्तक 
्राह्मण ही थे । जब कि सब जगहसे स्त्रीरिक्षाका विरोध हो रहा था ; उस 
समय पठे प्रहल ब्राह्णोनि ही अपनी कन्याओं को वहां पढनेके लियि 
भेजा था । 





५५ परवर्ती कालम जातिमेद 


~ भ~ ^+ ~~~ ^~ ~ [क ~~~ 


पलतोकषालमे जातिभेद 





धीरे धीरे इस देशम चारो ओरके प्रभावम पड़ कर प्राचीन आयौका 
उद्यरतायुक्त विचार विमं संकीणे होता गया । उन्होने अब नये सिरेसे यह 
कहना शुरू करिया कि ययपि पूरव युगम ये विधियां चलती थीं पर॒ इस कलि- 
काल में नहीं चल सकतीं । निर्णयसिन्धुकार, इसील्यि कहते टै कि समुद्र- 
यात्रा, सन्यास-ग्रहण, दवरजोका असवणे विवाह कलियुग निषिद्ध है । विधाना- 
लुसार यतिर्योका सब जातिका अन्नग्रहण ओर ब्राहर्णोका धरम श्ुदर॒ पाचक 
रखना कलिमे निषिद्ध हुआ ? । 

वेयनाथके वर्णाश्रम काण्डम भी है क्रि द्विजिगण सब द्विजका अन्न 
ग्रहण कर सकते हैँ, सब जातियेकर घर भौ अन्न ्रहण कर सकते हँ ओर 
बरह्मचारी प्रयोजन हदोनेपर सभी जाति्योकि धर भिक्षा मांग स्ते हैँ। किन्तु 
बराह्मणके घर कलियुगे शर पाचक नीं चल सकता(३४५४,३४७४ 2.77) 

कलियुगे यह व्यवस्थाये नहीं चल सक्ती, इस विधिसे ही प्रकट है किं 
अन्य युगम चलती थीं । परवती पण्डितां को इन्द बन्द करके लियि बहुतसे 
पण्र्तोकी बहुतसी बार्तोकी दुहाई देनी पड़ी है | पर आज ये बतं एेसी 
अप्रचलित दो गई हैँ कि हजार शाख वाक्य ओर युक्तियां इनमे कोई ह्वल 
नहीं पेदा कर सकतीं | 


१-समुदरयासुः स्वीकारः कमण्डलुविधारणम्‌ । 
द्विजानामसवशाछ कन्यासूपयमस्तथा । 
(कृतीय पूर्वाधं 9 चौखंया सतस्करण, ए १२८७) 
र--यतेश्च सवव भिक्ञाचयां विधानतः 
आह्मणादिषु शद्रस्य पचनादि क्रियापि च । 
(5 (कृतीय पूर्वां ०१२००) 


भारतवर्मे जातिभेदं ५६ 


^ -^~^~^+^~-~~~~^~~~^~~~~~~^~^~~~^^^~^^~^~^~~~~^~^~~^~^~^-^~ ~~~“ 


पराशार स्यृतिने निम्नलिखित बतोको भी कलिमिं निषिद्ध कहा है-- 
( १ ) द्विजोँका असवणे विवाह ° । 
( २ ) शरदभृ्योकि हाथसे ब्राह्मणादिका अन्नग्रहणर । 





( ३ ) यतियौका सर्व वर्णका अन्नग्रहण । + 
पटे जमानेमें ब्राह्मणादिके धरम शद रसोदये दोते थे। बादमँ निषेध 
हो गया । 


याश्यवस्वयके ब्रह्मयारिप्रकरणमें वीसमिन्रोदयमें लिखा है किं व्यासका कथन 
है कि ब्रह्मचारी सब वणौके गृहका अन्न ग्रहण कर सकते है (२९) फिर 
भविष्य पुराण उद्धत करके कहते हैँ ब्रह्मचारी गण प्रयोजन होनेपर सब वणौका 
अन्न ग्रहण करेगे ( चौखा प° ९१ } । इनके मतसे एसा जान पडता है 
कि शद्रान्न अच्छ नहीं है, किन्तु आपत्कालमे उसे खाकर मनस्तापसे शुद्धि 
होती है ( आपस्तम्ब संहिता ८।२० ) । 

९98४6 ०२१ २५०९ 7० 1०} मे ( प° १३}अध्यापक धुरेने दिखाया है कि 
करमशः परवती कालमें जातिमेदकी तीव्रता इतनी दर्‌ बढ़ गई थी कि माधवके 
मनसे शके साथ एक गृहमे बास करना या एक सवारीपर जाना भी अवैध 
कहा गया । शहा अन्न अभक्ष्य बताया गया । यदि उसका अन्न षत, तैल या 





१--कन्यानामसवर्णानां विवाहश्च द्विजातिभिः । 
रश षु दास गोपाल-कलमिन्र-दधिसीरिशाम्‌। 
भोज्यान्नयता ००५ । 
३--यतेस्तु स्ववेभ्यो भक्ताच्या विधानतः । 
४--बाह्णादिषु शूटूस्य पचना दिक्रियापि च। 
पराशरमाधव (चन्द्रकान्त तकालंकार ) प्रथम अध्याय, श्राचारकारड, 
० १२२-१२५। 


{७ परवर्ती काले जातिमेद 


दुग्धमे पकाया गया हो, तो नदी-तीरपर खाया जा सकता है । परारारके मतके 
ऊपर ही उक्त आचाय ( माधव ) ने अपना मत स्थापित किया है । 





चलुरवगेचिन्तामणिकार हमाद्रिका कहना है कि शहका दिया हुआ अन्न 
यदि ब्राह्मण स्वयं भी रन्धन करे तब भी उसे जुह-गृहम बैठकर खानेसे पाप 
होता है । शुद्रान्नको निषिद्ध करार देनेके लिये कमलाकरको अनेक शा्रीय 
वाक्योकी व्याख्या करनी पडी है ( प्०९.,९. 98) 1 


दक्षिण देशम धीरे धीरे व्यवस्था एसी हु कि राह चकते समय ब्राह्मणके अगे 
आगे चर्कर एक आ दमी हीन जातिके लोगौँको हटाया करता है । ब्राह्मणको देख 
कर लोग सवारीपरसे उतरने को मजबूर हो ते है । अन्तरजन्मा जातिकी को$ कन्या 
यदि विवाहके पटे ही मर जाय, तो ब्राह्मण वुलाकर पहले उसके गङेम विवाह 
सूत्र बधते टँ तब उसका दाह हो सकता है । शु ओर ब्राह्मणके घर एक पंक्ति 
मे नहीं बन सकते । कारके कुरमषृष्टसन पीदेपर ब्राह्मणके सिवा करिंसी ओौरके 
बेटनेपर पुराने जमाने मे उसको प्राणदण्ड हुआ करता था । शत्नियकन्या्ओँ के 
साथ ब्राह्मण ही सहवास कर सकते हैँ । शायद उनका अन्न ब्राह्मणके लिये 
दूषित नहीं दहै ( 1६ 088165 878 ? 1. पाऽ, एग 71, ? 76-77) 
ब्राह्मणी के सिवा अम्य जातिकी छियां नाभिके उपरका अङ्ग व्लसे नहीं ठक 
सकतीं (वही पर ७९ } । 
शवसंस्कारफे विषयमे सगय राजा राजेन्द्रलाल मित्रे विचारपूणं आलोचना 
की है । ( 1०0० ^ 9० ) भरम ये लिखते है कि पटे सूत्र युगम खाज था 
।के ब्राह्मणादि जाति्योँ के त देको ब्द्ध दासगण स्मशाने ठे जाते ये" । 





१--अथेनमेतया ्रासन्या सह तत्तल्पेन कटेन वा संवेष्ख्य 


दासाः प्रवयसो वयुः । 


भारतव्रषमे जातिमेद ९८ 
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पर मनुकरे युगम यह व्यवस्था अचल हो गई । तब ब्राह्मणादि का मृत दे्‌ 
शष्के स्पशसे दूषित समा जाने रगा ' । विष्णु कहते है कि मृत द्विजको ह 
से ओर मृत शको द्विजातिते बहन कराना निषिद्ध है > । यम॒ ओर भी 
आगे बढ़कर कहते हैँ करि शुकी अभ्निसे या शके ठे आये हए क्ते 
खत देह नहीं जलाया जा सकता । बरृहन्मनुने ओर भौ घोषित किया करि 
द्विजके गृहमे यदि कुत्ता शद या अन्त्यज मर जाय, तो उसे अशौच 
होता है" । 

अब सवाल यह है कि पुराने जमाने तो इतना बन्पेज नहीं था । कलिके 
पले असवर्ण विवाह भी चलता था ओौर श्रके हाथसे पक्वान्न भी ब्राह्मण 
रोग ग्रहण करते ये । कलियुग यह निषिद्ध केसे हुआ १ शाम शास्त्री कहते 
हैक बोद्ध ओर जैनधू्मका वैराग्य प्रभान मत जौर कृच्छरचार हौ इसके कारण 
हैँ ( ए ९) । ऊचे वर्णके लोगोने जीव हिंसा छोडी, शदो नहीं छोडी, इसी- 
लिय इनके हाथका अन्न निषिद्ध इआ ( पर ११ )। राजा राजेन्द्रलाल मित्र 
कहते दै कि बौद्ध पड़ोसियों के अनुरोधसे दिन्दुओनि गोमांस खाना छोड़ा 
(1०0० ^ भा, ८०188 7, ?,8 )। 





१-न विप्रं स्वेषु तिष्त्छ खतं शुदे ण नाययेत्‌ । 

शअरस्वग्यां ह्याहुतिः सा स्याच्दूदसंस्परशदू षिता । 
षतं द्विजं न शूद्रं ण न च शूदर द्विजातिना । 
३--यस्यानयति शुद्ोऽप्नितृणकाट्वीषि च । 

इत्यादि । 

ध~-वशुदरपतितश्चान्त्या ताश्चेषिजमन्दिरे । 

शोषं तत्र प्रवह्यामि मनुना भावितं यथा ॥ 

( षीं ० १३१) 
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यहां एकं बातका ध्यान आता है । बौद्ध युगम वर्णाश्रम ओर सामाजिक 
व्यवस्थामें अनेक हेरफेर हो गया था । एेसी अवस्था प्रायः हजार डेढ़ हजार 
वषे तक चरती रही । इसके बाद जब वर्णाश्रम व्यवस्था पुनः स्थापित हुई, तो 
चतुवेर्णका ठीक ठीक विभाग कसे हुआ १ यदि कहा जाय कि परवती वर्णा्नमी 
गण सभी अगेके वर्णाश्रमिर्यो की सन्तान है, तो फिर सवाल यद उठता है किं 
व्णश्नम-विद्रोदी बौद्ध लोग क्या एक दम निवंश हो गने ओर वर्णाश्रमी लोग 
सवव्यापी हो गये १ एेसा भी केसे हुआ १ बंगाल पांच ब्राहमणो के बुलाये 
जानेके पठे सात सौ धर या दलके ब्राहमणो का नाम पाया जाता है । प्राचीन 
ताश्र शासनादि से माटम होता है किं उन दिनों बंगालम असंख्य ब्राह्मण परि- 
वार थे । फिर भी आजकल सप्तशती खुब कम दही पाये जाते टै- नहीं के 
बराबर हैँ । क्या बंगाल के सभी ब्राह्मण उन पांच ब्राह्मणों की ही सन्तान हैँ १ 
तो फिर सप्तशती लोरगोका क्या हुआ ? 

कुछ छोगोका स्यार है कि उपनिषदों के जमनेमे ही क्षत्रिय लोग धीरे 
धीरे यागयज्ञादिके धर्मसे दूर हते जा रहे थे ' बुद्ध ओौर महावीर आदिके 
समय उनका मत ओर भी स्वाधीन हुआ । खूब सम्भव परशराम ओर क्षत्ररयो- 
क विरोधकी उत्पत्तिका यही कारण हो । फिर ऊुछ लो्गोका कहना यह भी है 
कि वेद वियासे धीरे धीरे क्षत्रयोको हटा दिया गया इसील्यि क्षत्िरयोने बौद्ध 
ओौर जैन आदि मत चलये ( ©9७{९ 87१ १8९९, ०९13, ए, 64 ) 

बौद्ध युग के इतिदास से जान पड़ता है किं उन दिन जाति प्रथा इतनी 
कठोर नदीं थौ । ययपि बौद्ध श्न म चार वणौ का उतल्टेख पाया जाता है 
तथापि उनका मेद विभेद इतना सुनिदिष्ट नदीं हुआ था ( 8४००१ 3००:8 ०६ 
8०005४8, एण, 77 २. 10 ) । 

आभिजात्य के संबन्ध म उन दिनो क्षत्रिर्योका दी ब्रह्मर्णो की अपेक्षा 
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उन्नत होना दिखाई देता है । ईइसीणियि उनका सामाजिक अनुशासन भी 
अपेक्षाकरत अधिक कड़ा था । राजा ओक्काक ने अपनी छोटी रानीके पुत्रको 
सिहासनासीन कले के लियि बड़ी रानी के पुर्रोको निर्वासित कर दिया। वे 
हिमाल्य के पास एक शाक ब्र के समीपस्थ हदके किनारे रहने रगे । बाद 
मे इस उरसे कि कहीं उनके वंश में हीन रक्तका सम्मिश्रण न होजाय, 
अपनी ही बहिनों से उन्होने व्याह कर ल्या ( अम्बट् सुत्त १६ ) | 

ब्राह्मण पोक्करसादी के शिष्॑तब्राह्मण अम्बद्र बुद्धदेवके पास आकर्‌ अपने 
ब्राह्मणत्वे कौ कुछ अधिक बढ़ाई करने लगे ( अम्बर सुत्त १०-१५ ) । इसपर 
बुद्धदेव ने पृच्छ किं यदि कोई कषत्रियकन्या ब्रह्मणसे विवाह करे तो क्या 
ब्राह्मण लोग उनकी सन्तानको ब्राह्मण मानेगे ! अम्बह्रने जवाब दिया--जरूर 
मानेगे ।' फिर बुद्धदेवने पूछ, यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणकन्यासे विवाह करे 
तो उनकी सन्तान को कषत्रिय लोग कषत्रिय मानकर स्वीकार कगे | इस पर 
अम्बद्रने उत्तर दिया करि नहीं। क्योकिवे छोग करेगे कि उस सन्तानकी 
माता हीन है (अर्थात्‌ कषत्रिय नदीं हैसिफं ब्रह्मण ही है | ) (वही २४-२५) । 
अम्बद्ने यह भी स्वीकार किया कि ब्राह्मण लोग जातिच्युत कषत्रिय को स्वीकार 
करते हैँ (२६) । इसील्यि कषत्रिय ही आभिजव्य या वंशगौरव मेँ ब्राह्मणसे 
शरेष्ठ है (२७) । सनंकुमार का कहना है कर जो गोत्र-विश्चदधि देखते है, उनके 
रि क्षत्रिय ही प्रष्ठ हैँ । असलम जो विद्या ओर आचरणमे श्रेष्ठ है, वे ही 
देवताओं ओर मनुष्योमि श्रेष्ठ हैँ (२८) । महाभारतम भी सनत्कुमारकी एक 
व्यख्यामे देखा जाता है कि ब्राह्मण ओर क्ष्रियके एकत्र होनेमें ही महाराक्ति 
है ( वन० ९८५।२५), राजा ही धमं ह, राजा ही इन्र है, राजा ही विधाता 
है (वही एर २६) । शस्त्र प्रमाणो की आलोचनासे देखा जाता है जगत 
राजा ही श्रेष्ट है (वही ३१) । 
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बुद्धदेवके निकट आचाय सोणदण्डने ब्राह्मणके पांच लक्षण बताये थे--१ 
जन्मकी विशयुद्धि, २-समस्त विद्याओं ( अर्थात्‌ मन्ध्र, निषंटुसहित तीनों 
वेद, कमलिुष्ठन, साक्षर प्रेद, इतिहास, व्याकरण लोकायत ओर महापुरुष- 
लक्षण इत्यादि ) मेँ पारगामिता, ३, देहम शक्ति-ग्रमाण ओर सौन्दर्ये, ४, शील 
ओर सदाचार ओर ५, पाण्डित्य ( सोणदण्ड सुत्त १३ ओर २०) । 

वरन्‌ देखते हैँ किं जो अम्बर अपनेकौ कण्डायन ( कृष्णायन `) कह कर 
बड़ई कर रहे थे ओर सभी ब्राह्मण जिनका समर्थन कर रहे थे, उन्दी अम्ब 
के पूर्वं पुरुष कण्ट शकक्यवंशीय एक दासीके पुत्र थे ( वही प्र १६ ) । राजा 
आओक्षाककी एक दासी थी, नाम था दिसा । कण्ड इसीके पुत्र थे ( वही ) । 

ब्राहम्णोने कदा, एेसा कह कर अम्बहुका अपमान मत कीजिये । अम्ब 
सुजात, कुल-पुत्र, बहुश्रुत, कल्याण-वाक्‌, पंडित ओर प्रश्ोके सदत्तरदाता हैँ 
( वदी भर १७ )। 

बुद्धदेवने तब अम्बते दी यह बात पछी । पहले तो वे चुप रहे पर 
बहुत पूञ्ने पर बुद्धकी बार्तोको उन्दोनि स््रीकार किया (२०) । तब तो व्राह्मण 

` छोग गोल्माल करने लगे । बुद्धने फिर स्वयं दी कटा--इसमे दोषकी क्या 

बात है। कण्ट दक्षिण देशम जाकर सरवैविद्या ओर सर्वसाधनामे प्रवीण होकर 
लौटे ओर राजा ओक्घाक की कन्या मदैरूपीसे विवाह करिया । कण्ट एक महा 
ऋषि थे । ईइसीलियि दासीसे कण्टकी उत्पत्ति हई तो भी आप लोर्गोका अम्ब 
पर रु होना ठीक नहीं है ( वही २२-२३ ) । 

यद्यपि अम्बह्ुकी दाम्भिकता देखकर बुद्धने उन दिनके क्षत्रियो का प्रबल 
अभिजात्य-गरवं दिखा दिया था तथापि वे स्वयं इन पचसे कहीं ऊपर ये । 
इस विषयमे उनका मत बहुत ही उदार था । सुत्त निपातसे जाना जाता है कि 
विरोष विदोष जाति या व्यक्तिके हाथका अन्ञ खानेसे मनुष्य अपवित्र नदी होता । 
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अपवित्रता का कारण है असत्‌ कर्म,असत्‌ वाक्य असत्‌ चिन्ता (६५०९९ प 
० प्र ष्वव, पण्‌, 7. २, 103.104 ) 

सुत्त निपातके बासेट सत्तम यह प्रश्न उठाया गया है कि ब्रह्मण कंसे होता 
है १ बुडने उत्तर दिया ग्क्षता कीट पतङ्ग पञ्च पक्षी सरीखप ओर मत्स्यादिमे 
नाना प्रकारके नाना बाहरी लक्षण दिखते हैँ । बराह्मणम एसा कोई लक्षणगत 
वैरिष्टय नदीं हैँ । इसीलियि जातिमे भी कोई भेद नहीं है ( वही प्र १०४ )। 
बुद्धदेवने बिल्कुल वैज्ञानिक की भाति कहा-- मनुष्य दी एक जाति है, वणं या 
अन्थ किसी उपाधिसे उनम मेद विभेद दोना संभव नदीं है ( वदी ) । 

वज्रसूची, भविष्यपुराणसे टेक वसव कबीर तकं सबने एक दी वात कदी है । 

जेन धर्मके प्रवतैक महावीरका जन्म भी कुलीन क्षत्रिय कुलमे हुआ था । 
वे सोवाग कुलम उत्यन्न हुये ये ( उत्तराध्ययन सृन्च १२-१ ) । जेन प्न्थोमे 
ह्मण कषत्रिय ओर बनियोौ के विरेष-विशोष प्रामोँं उल्टेख मिलता है 
( वपा 19 कगफलण 1णत;2, 6.1, 5107,. 108) उड़ीसामें क्षत्रिय 
प्राधान्य था। महावीरके पितके क्षत्रिय मित्र उड़ीसा में रहते थे; इसलियि ई० 
पू ६ ठी शतान्दीरमे महावीर वहां गये ये । 

क्षत्रियद्रारा प्रवतित रोनेसे ऊन धर्मम ब्राह्मणका प्राधान्य नहीं है) 
यद्यपि ब्राहमर्णोका जातीय गौख तब भी था। नन्द्वंशीय चन्द्रगुप्त ओर 
विन्दुसारे जेनधरम ग्रहण क्रिया था > । ये छोग मुरा नामक दासीकी सन्तान 





१-गुप्च प्रगट है एके मुद्रा । 
काको कषिये ब्राह्मणा शूद्रा ॥ ( कबीर ) 
२-कोशल राजसे विताहित होकर शक्य वंशीय कुह कत्रिय मयूर बहुल 
हिमालय प्रदेशमे ( मोरिय प्रदेशमे ) वास करने लगे थे। उन्हे यी मोरि 
( मौर्य ) कष्टा गया ; रेखा किसी किसी पालीग्रन्थमें लिखा है । 


६३ परवर्ती कालम जातिमेद 


~~~ -~~-^~~~ ~~ ^~ + - + ^^ ~ ~~ -~ ~^ (~~~ ~~~ 


थे पैर बादमे मूर्धाभिषिक्तं जातिका दावा किया था ( वही ¶° १३२ ) । जनमि 
भी अनेकानेक कषत्रिय ओर वैद्म बढ़ बडे पण्डित हो गये हैँ । तथापि भार- 
तीय मिद्रीके प्रभावसे इनमे भी कमरः जातिभेद फिरसे प्रतिष्टित हो गया है । 

बौद्ध जातकेसे प्रकट होताहैकि शत्रियही चारों वर्णोमे श्रेष्ठ है) 
ब्राह्मणों का स्थान उनके नीचे है। वेश्य ओर श भी करमशः उन्नत हो के 
क्षत्रियो की श्रेणीमें जा सकते हैँ । इसी तरह जिस किसी वणका आदमी पौरो- 
हित्य अहण करके ब्राह्मण हो जा सकता है । विवाह के ल्यि जातिकी चदारदी- 
वारियां दु रुध्य नहीं हैँ । क्षत्रियविधवासे ब्राह्मण व्याह कर सकता है, यह भी 
देखा जाता है। कषत्रियवंशोत्यन्न होकर भी बुद्धने एक ददर किसानकी 
लड़की का पाणिग्रहण किया था । जातिके बाहर भी विवाह हौ सकता था पर 
जातिके भीतर होना दी अच्छ समभा जाता था। उच्चवर्णवालों के नीचे तांती, 
नाई ओर कुम्दारका स्थान था । चण्डाल ओौर अन्त्यजौका स्थान सबके नीचे 
था ( 55०९ वप त (४8६९8, एण्‌ 1. २, 181 ) । 

मनुके बादसे ब्राह्मणोकी श्रेष्ठता मे कोई कभी सदेह नदीं किया गया । । 
निश्चित रूपसे मान लिया मया कि उस समय ब्राह्मण ही चसे वणो मे श्रेष्ठ हैँ । 
शायद पेतिहासिक कारण भी इसके लियि जवाबदेह हैँ । १० पू० ४०० से 
सन्‌ ई० के बाद्‌ ५ सौ वषं तकके कालम बाहरमे अनेक जातिथां भारतवर्षे 
आ है । इस समय युद्ध करते करते क्षत्रिय जातिया प्रायः समाप्त हो गई थीं । 
बौद्ध धमं क्षत्रियोका प्रवतित था । बहुत शताब्दी तक वह प्रधान धा, बादमें 
वह ब्राह्मण धर्मके साथ साथ चलता रहा । करमशः बौद्ध धर्म॑का बल क्षीण 
हो आया । राजा हर्षके बाद कृत्रि का प्राधान्य जाता रहा वह ब्राह्मणोकि 
हाथमे चला आया । कहते हँ कि परद्यरामने क्षत्ियोका संहार कर दिया था । 
नाना कारणोसे भारतवषैसे त्निर्योका प्राधान्य छत होगया ( वही ¶० १३४) । 
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भारतम नाना संस्कृतियोका संगम 
रि) 

नाना कारणोसे जान पड़ता है कि जिसे जातिभेद कहते दै, वह चीज्ञ आये 
लोग भारतवर्ष आकर चारो ओरके प्रभावमें पड्कर स्वीकार करनेको वाध्य 
हये ये । किन्तु यह मानने भी जाने केसा एक संकोच होता है कि इतनी 
बड़ी बात बाहरी प्रभावसे स्वीकृत हुई थी । फिर भौ आलोचना करने पर दम 
देखेगे कि वर्तमान हिन्दधरमम बाहरसे आये हुये मतो ओरं आचारोका 
परिमाण कम नहीं है । पुराणोको देखनेसे ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
शिव, विष्णु आदिकी पूजा कितनी विरुदधताओं के भीतरसे हिन्द्‌-समाजमे 
विष्ट हु थी, फिर भी उसका प्रभाव इस समय कितना गम्भीर ओर कितना 
व्यापक है ! 

भागवतके दशमस्कंधके ग्यारहवें अध्यायमे देखा जाता है कि श्रीकरष्णने 
इन्द्रादि देवताकी उपासना बन्द करफे वैष्णव प्रेम-भक्तिकी स्थापना करनी 
चाही थी । क्रितने तकौ ओर बाद-प्रतिवादों के भीतरसे उन्हे अग्रसर होना 
पड़ा था, यह बात मूल भागवतके उस प्रसंगको पद्नेसे ही स्पष्ट हो जाती है । 

बहुत छोग समते हैँ कि वेदो आनेवाङे शिदनदेवः [ ऋण्वेद ७५१ 
५५;१०,१९.३ ] आर्येतर जातिके रिंग-पूजक ये । आर्थं॑लोग इसे पसंद नीं 
करते थे । पर कु लोग 'शिदनदेवः शब्दका अर्थं चरित्रहीन समभते दँ । 
एकके बाद दूसरे पुराणम हम देखते हैँ कि ऋषि-सुनि लोग शिव-पूजा ओर 
लिङ्ग-पूजाको आय-धर्मुसे दूर रखनेके ल्य जी-तोड़ प्रयत्न कर रहे है 
किन्तु ऋषि-पतनीगण उनके विरुद्ध आचरण करके रिव-पूजा ओर लिङ्ग-पूजाफो 
भारतीय आयै-समाजमे चला देनेम सफल हो गर । 


६५ नाना संस्कृतियों का संगम 


0. ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ 


महदिव नम्र वेशम नवीन तापसका रूप धारण करे मुनियोँ के तपोवन में 
आये ( वामनपुराण ४३ अध्याय, ५१-६२ दोक ) । सुनि-पल्लीगणने देख 
करके उन्हें घेर लिया ( वही, ६३-६९ सोक ) । मुनिगण अपने ही आश्रमम 
स॒नि-पलिर्योकी एेसौ अभद्र कामातुरता देखकर 'मरो-मारो" कहकर काष्ट- 
पाषाण आदि केकर दौड़ पड़" । उन्होने शिवकरे भीषण ऊर्ष्वलिङ्गको 
निपातित क्यार । 

नादमें सुनिर्योके मनम भी भयका संचार हुआ । ब्रह्मा आदिने भी उन्द 
समाया । अन्तम सुनि-पलिर्योकी एकान्त अभिलषित शिव-पूजा प्रवर्तित 
हई ( वामन० ४३।४४ अध्याय ) । 

एेसी कहानियां अनेक पुराणेमिं है, जिन्हँ विस्तार-भयसे यहां उद्धत 
नहीं करिया जा रहा है । उदादरणके लियि कुछ कहानियां दी जाती है : - 

कूमेपुराण, उपरि भाग ३७ अभ्यायमे कथा हे कि पुरुष-वेशधारी रिव 
नारी-वेशाधारी विष्णुको केकर सदघ सुनिगण-तेवित देवदारु-वनमे विचरण 
करने कगे । उन्हे देखकर सुनि-पलियां कामत्तं होकर निलंज आचरण करने 
अने लगीं ( १३-१७ लोक }) । मुनि-पुत्रगण भी नारी-रूपधारी विष्णुकरो 
देखकर मोहित हये । सुनिगण मारे कोधके शिवको अतिराय निष्टुरः वाक्ये 
भत्सना करने ओर अभिशाप देने गे । 


१--त्लोमं विलोक्य मुनय आश्रमे तु स्वयोषिताम्‌ । 
हन्यतामिति सम्भाष्य कोष्टपाषाणपाणयः। 

( वामनपुराण, ४३५७० ) 
२--पातयन्ति स्म देवस्य लिगमूर्व' विभीषणम्‌ । ( वही, ७९१ ) 
३-श्रतीव परुषं वाक्यं प्रोचुदेवं कपदिनम्‌ । 

शेपुश्च शापे विनिधैर्मायया तस्य मोहिताः । (कूम ४७,२२) 
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किन्तु अरुन्धतीने रिवकी अचैना की । ऋषिगण शिवको 'यरठि-मुष्िपरहारः 
या लदी ओर धुसेकी चोट करते हुए बोरे--"त्‌ यह लिंग उत्पाटन कर ॥ 
महादेवको वही करना पडा । पर बाद देखते टँ कि इन्दी मुनिर्योको इसी 
शिव-लिगकी पूजा स्वीकार करनेको बाध्य होना पड़ा | 

रिवपुराणके धर्मसंहिताके दसवें अध्यायमे देखा जाताहै किं शिव दही 
आदि देवता हैँ ; ब्रह्मा ओर विष्णुको उनके लिङ्ग का आदिमूल अन्वेषण 
करने जाकर हार माननी पड़ी ( १६-२१ )। ( सच प्रू जाय तो 
आज भी धर्मके इतिहासके गवेषकं यह खोजकर पता नहीं खगा सके 
कि लिन्न-पूजाका आरम्भ कांस ओर कवसे हुआ, ) देवदारु-वनमे सुरतप्रिय 
शिव विहार करने लगे ( धर्मसंहिता, १०, ७८-७९ } । मुनि-पलियां काम-मोदित 
होकर नानाविध अर्लीलचार करने लगीं ( वही, ११२-१२८ ) । शिवने उनकी 
अभिलाषा पूरी की ( वदी, १५८ } । मुनिगण काममोहिता पनियोको संभाल्नेमें 
व्यस्त हुए (वही, १६०); पर पलियां मानी नहीं (वही,१६१) । फलतः सुनियोनि 
शिव पर प्रहार किये (वही,१६२-१६३) इत्यादि । अन्य सब सुनि-पलिरयोनि शिवको 
कामातं होकर ग्रहण किया था; पर अरुन्धतीने वात्सस्यभावसे पूजा की (वही, १७८)! 
मुशके शापसे रिवका लिङ्ग भूतलमें पतित हुआ (वही, १८७) । भृगु धमं ओर 
नीतिकी दुहाई देने लगे (वही, १८८-१९२); किन्तु अन्तमे मुनिगण रिवलिङ्ग 
की पूजा करनेको वाध्य हए ( वही, २०३-२०७ } । 

यदी कथा कन्दपुराण, महेश्वरखण्ड, षष्ठाध्यायमें है, ओौर यह एक ही 
कथा जिङ्गपुराण ( पूवेभाग, २७ अध्याय, ३३-५० ) मे भी पाई जाती है । 
इसी तरह वायुपुराणके ५५ अध्याये शिवकी कथा कही गई है । पद्मपुराण नागर- 
खण्डके रूम भी वही कथा है । अनर्तदेदाके सुनिजनाश्रय वनमें कित प्रकर भग- 
वान्‌ शंकर नप्र वेदाम पटच ( १-१२ ), किंस प्रकार सुनि-पलिर्योका आचरण 


६७ नाना संस्रृतियोका संगम 


शिष्टताकौ सौमा पार कर गया ( १३-१७ ). मुनिगण यह सब देखकर कूद 
होकर बोले-रे पाप, तूने चू किं हमारे आश्रमको विडम्बित किय। है, इसलिए 
तेरा लिङ्ग अभी भूपतित होवे । किन्तु यहां भी सुनि्योको सुकना पड़ा । 
जगत नाना उत्पात उपस्थित हुए ( २३-२४ }, देवतागण भीत हुए ओर 
धीरे धीरे शिव-पूजा स्वीकार कर ली गड । 

मुनि-पलिनरयोका जो यह शिव-पूजाके प्रति उत्साह दिखाई पढ़ता है, इसका 
कारण पुरार्णोमिं उनकी कामुकता बताई गई है ; पर यही क्या वास्तविक व्याख्या 
है १ सम्भवतः उन दिनों सुनि-पलिनयां अधिकतर आरयेतर शद्-कुलोत्पन्ना थीं, 
इसीलिए वे अपने पितृकुख्के देवताकी पूजा कए्नेके लिए इतनी व्याकुल थीं । 
पतिकुलमें आकर भी वे अपने पितूकुलके देवताको न भूल सकीं । यह व्याख्या 
ही अधिक युक्तियुक्त जान पड़ती है । प्राचीनतर इतिहासकी वात यदि कही 
जाती, तो मुनि-पलिि्योको व्यर्थ ही इतनी दीन-चरित्रः चित्रित करनेकी जषूरत 
नहीं होती । 

पुराणादिमं एसे आख्यान ओौर भी अनेक स्थार्नोपर पाये जति हैँ । विस्तार- 
भयसे वे यहां उद्धत नहीं क्यि जा रहे हैँ! दक्षयज्ञ शिवके साथ दक्षका 
विरोध वस्तुतः आय वेदाचारफे साथ अ्यंतर रिवोपासना का विरोध दी दहै । 
दशके यज्ञमे रिव नहीं बुलये गये, ओौर शिवहीन यज्ञ भूत-परेत-परमथादि द्वारा 
विष्वस्त हुआ, इसीसे जाना जाता है कि रिव उस समय तक आयेतर जाति्योकि 
देवता थे। शिव किरातवेशी, शिवानी राषरी-मूति, रिव शबर-पूजित ये--ये 
सब कथाएं नाना पुरारणोमिं नाना भासे मिलती है । 

१--यस्मात्पापत्वयास्माकं भ्राश्रमोऽयं ` विडम्बितः । 
तस्मिन्न पतत्वाशु तसैव वधाते । 
( पश्मपुराण्‌, नागरखरणड १-२० ) 
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वैदिक युगम शिव नामधारी एक जनपदवासी मनुष्य खबर पारे जाती 
है ( ऋगवेद ७।१८।७ ) । पुराणके शिव देवताके साथ क्या इन लोर्गोका कोड 
योग था १ अनेक अनार्य देवताओं को आयं लोग अस्वीकार नहीं कर सके । 
आसपासके चतुरदिक्‌ प्रचलित प्रभावको रोक रखना असम्भव है । प्राचीन आयै- 
गण भी सममः सके थे कि गण-चित्तको प्रसन्न किये बिना वास करना कठिन है । 
इसीलिए सब यज्ञोमिं पहले गण-देवता गणपतिकी पूजाकी व्यवस्था की गर । 
प्राचीन हव्य-कव्यके मंत्रौमं एसे बहुत है, जिनमे असुर यातुधान ओर करव्यादो 
को दूर्‌ करनेके मन्त्र है, जो आज भी श्राद्धकालमे पदे जाते हैँ ` । 
लेकिन इस प्रकार धर-पकड्ते कब याग-यज्ञ चल सकते हँ । इसीलिए 
यज्ञारम्भमें ही गणपतिकी पूजाका विधान करना पड़ा । इसकिए गणपतिक्रा नाम 
वि्न-नाशक है । इसी प्रकार होमाभ्निके पास ही शलिप्रामकी रित स्थापित 
करके गण-चित्तको प्रसन्न करना पड़ा । इसी प्रकार पश्चिम भारतम हनूमान्‌ 
आदिकी पूजा गृहीत हई । 
यजर्वेदकी वाजसनेयीसंहिताम ( १६, ४०-४७ ते. सं, ८, ५, १-११ 
काठक सं १०-११-१६ ) इन्दं कारणस ख ओर शिकको अपनाकर गण- 
चत्तकरी आराधना करनेकी चेश देखी जाती है । अथर्व-वेदके भी अनेक सूर्तोमिं 
दस प्रकारके प्रयलकरा परिविय मिक्ता है (द° ४।२९; ७।४२; ७९२ इत्यादि) । 
२ निष्टन्मि सर्व यद्मेध्यवद्‌ मेद्‌ 
हताश्च सवेऽ्ठरदानवा मया । 
ररत्तासि यक्ञाः सपिशाचसंघा 
हता मया यातुधानाश्च सवें। 
नौर ( पएरोषितदर्षण १३१६, १५४५ ) 


श्नों अपहता ररा रल्लांसि वेदिषदः । 
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रिवके साथ सम्बन्ध-युक्त होकर भी शिवको न माननेके कारण दक्षकी 
दुगेति हुई । श्ये जो लिंगधारी शिवको शाप दिया था, यह बात आगे हमने 
नाना पुराणोके उदुषृत वाक्यम दी देखी है । इन्दी भृगुने विष्णुके वक्षस्थलपर 
पदाघात किया था । जान पढ़ता है, भृगुगण खुब निष्ठावान्‌ वेदिक ये । वैष्णव 
धमं प्राचीनतर वैदिकके उस पदाधातसे समछित होकर हमारे देरामे प्रतिष्ठित 
हुआ । इन्द्रके बाद विष्णुका नाम हभ “उपेन्द्र इन्द्रावरजः” ( अमरकोष ) । 
दन दोनों ही ना्मोका अर्थं है €न्द्रका परवती । 

बहुत दिन पहट्ेकी बात है, मँ एक बार गुजरात-बदौदाके अन्तर्गत (कार- 
वणः नामक एक गविमे गया था । बहा बहुतसे देव-मन्दिर हैँ । तीर्थं होनेके 
कारण ग्रामकी अच्छी ल्याति है । वहाँ मुखलिंग देखनेके लिये निकल्कर मेनि 
देखा कि मन्दिरे बाहर एक पतथरपर मस्जिदकी मूति खुदी हुईं दै । पूनेपर 
माम हुआ कि इसी कौशलसे इस मन्दिरको हिन्ुरओंने मुसलमानोकि आक्रमण 
से बचाया था। 

देवी-पूजा ओर तन्त्रमत भी धीरे धीरे वैदिक मतके पास बाहरसे आकर 
खड़ हुए हैँ । असल वैदिक मतवादी आचार्येगण उसे शाल्ञ ओौर सदाचारके 
वरिशुद॒ही समभते रहे दँ । मू आर्य-भूमिसे कमराः दूर जाकर इन वस्तुओकि 
साथ आर्यं लोगोका परिय हभ था । इच्छसे दो या अनिच्छसे, इन मर्तोको 
ग्रहण करनेके सिवा उनके पास कोई चारा न था । इसीलिए आज वैदिक 
संष्याके साथ तान्विक संध्या साधारणतः सभी इस देदमें करिया करते हैँ । 
गुजरातमे मेने देखा है कि ब्राह्मणोके यहां भी प्रति परिवारम एक कुलदेवी है । 
बहु्तोकी ङुल्देवी कूपमे दीवारके उपर गुंथी हु हैँ । सबकी टध्ि दूर 
संरक्षित है । फिर भी विवाहादि प्रत्येक अनुष्ठन मे कुरुदेवीकी पूजा करनी ही 
होती है। इसी प्रकार भ्राम-देवी ओर भ्राम-देवता भी कमदाः हमारे समाजमें 
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आते रहे है, ओर इनकी ठेलमठेल आज इतनी बढ़ गर॑है कि बेचारे वैदिक 
देवताओं को ही स्थान-च्युत होना पड़ा है । आजकल देवी-माहात्म्यके गानेमिं 
भरायः सुनाई देता है कि “गावत वेद अधात नहीं यश॒ तेरो मदामहिमामयी 
माता । गोस्वामी त॒लसीदास तो महान्‌ पण्डित थे, फिर भी उन्होने प्रतिपक्षके 
मतको आधात करते समय अपने मतको वेद-सम्मत मत कहा है । 

इन वेदवाह्य देवताओं की पूजाके पुरोहित भी आर्येतर जातिके खछोग ही 
थे। उन दिनो ब्रह्मण लोग इन देवताओं के विरोधी ये ) क्रमराः जब इन 
देवतार्ओंका प्रवे वेदपथियोकि प्रर्थोम भी हुआ, तब ब्राह्मण लोग॒भी इन 
देवताओं के पौरोदित्यमे रती हुए । दक्षिणम च्या देव-मन्दिरकी पुरोहिता 
इभ करती थ, कर्योकि वहीकि समाजमे छीका ही प्राधान्य था । उस मातू- 
तन्त्र-देशमे जब वेदिक धमं पुना, तो तब भी लिर्योकि फूं कनेसे ही अभि- 
देवता प्रज्वलित होते थे । महाभारतके सहदेवके दिग्वजय प्रसद्मे कहा गया 
है कि जब सहदेव माहिष्मती पुरीम पहुचे, तो उन्होने देखा कि वहा अभ्नि- 
देवता सुन्दरौ कुमारिका्ओं के ओष्टपुट-विनिर्मत वायुके सिवा अन्य ॒क्रिसी भी 
भ्रकारके व्यजनसे प्रवज्टित नहीं होते थर । अग्निनि भी सुन्दरी कन्याओंका 
संग-लाभ करके उन्हें वर दिया कि तुम्हारे लिए अप्रतिवारण अखण्ड स्वेच्छा 
विहार विहित हआ । इपी ल्य वहांकी स्त्रियां स्वैरिणी ओर यथाकाम- 
विहारिणी थीं १। 


१-भरतिसम्मत हरिभक्ति पथ । 
„ , (रामचरितमानस, उत्तर, दोहा १५९ ) 
२-ज्यजनधू यमानोऽपि तावत्प्रज्वलते न सः। 
ावाच्चास्पुटोष्टेन वायुना न विधूयते । (सभापर्व ३०।२९) 
३--एवमभिवरं प्रादात्‌ स्त्रीशामप्रतिवारणे । । 
स्वेरिण्यस्तत्र नायो हि यथेष्टं विचरत्युत । (समापवं ३०२८) - 
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वचियाँही वहां प्रधानथीं। वे ही देवताकी साधिकां थीं। उनकी 
देव-सेवाका यह अधिकार करमशः ब्राह्मगोके हाथमे चला गया है ! इस समय 
वे देव-मन्दिरमे नर्तकी या देवदासी भर रह गङ हैँ ! यह काम भी प्राचीन- 
कालके परिपूर्ण ॒सेवा-कर्मके अल्प अंश्च मात्रे पयेवसित हो जानेके कारण 
आजकल मलिन ओर दूषित हो गया है । दक्षिण-देशक्रा प्रभाव उड़ीसा तक 
व्याप्त ह । इसीयिये पुरीके जगन्नाथके मन्दिरमे अब भी देवदासीकी प्रथा 
अचलित ट । 

वेदके परवती सब देवत्‌।ओकर पुरोहित या तो खी हैँ या अना्यं-जातियां । 
आज भी श्का पौरोदित्य सम्पूण-रपसे छ नहीं हुआ । ययपि ब्राह्मणेनि 
प्रायः सभीपर अधिकार कर च्या, तथापि नाना च्रे उस प्राचीन 
युगका आभास मिल दी जाता ह! दक्षिणकरे दासरी श्र है । उनका पूर्व 
गौर अव नहीं हे, तथापि वे आज भी बहुतसी जातियोके गुरु-रूपमे पूज्य हैँ 
{109896 पृष्णा०९७ &०१ ९8४३६९३, ए०्‌. 1, २. 117 ) । 

इराटिगा-जाति किसी जमाने यायावर थी । आजकल उनकी सामाजिक 
स्थिति अत्यन्त हीन है । कहते हैँ वे, देवीके अपने दाथों रचित मनुष्यकी 
सन्तान हैँ । ये लोग वन-देवीके पूजक है, इसीलिए इन्दं पुजारी कहते हैँ । 
-मादिगा एक अति दीन जाति है । इनमे देवीको पूजनेवाटी बहुत स्त्रियां हँ । 
इन्द मार्तेगी कहते हैँ । एक मादिगा बालक कदं बाहर परदेरामे ब्राह्मणका 
खदूम वेश बनाकर गया ओर वहां एक ब्राह्मण-कन्यासे विवाह किया ! बात 
खलने पर कन्याने अभ्नि-प्रवेदा क्रया । वही व्याधिकी देवी भारी" हरे 
(०३०९, एण, 1, २. 187) मारी" के पूजक मादिगा भी अत्यन्त हीन 
जातिके हँ । इसी भारी" से कया बंगला के (मारी-मयः वाली कहावतका 
सम्बन्ध है ? 
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दक्षिणके त्रिवांकुर स्टेट बसनेवाली कानिकर जाति असभ्य जंगली है ¦ 
उनके सभौ देवता प्रायः देवियां ही दँ । इनकी पूजा मीन ओर कन्याम 
अर्थात्‌ वसन्त मँ ओर शरत्‌ मेँ ( 70१७१००, एण्‌, 7, ए. 170 ) 
दयेती है। हमारी शारदीय ओर वसन्ती पूजार्ओकी इनसे तुलना कीजा 
सकती है । 

जगन्नाथके मन्दिरमे प्राचीन काते एक श्रे णीके हीनजातीय सेवक हैँ । 
ये दतः या शबर जातिके हैँ । इस समय इनके विरोष कुछ कृत्य नहीं हैः तो 
भी उत्सवादिके विदोष-विरोषर अवसर पर उनकी सहायता निहायत जरूरी होती 
है । इन शाबर सेवको के सिवा अन्यान्य साधारण शाबरोका इस मन्दिरमे प्रवेद 
निषिद्ध है । इस समय पुरीका जगन्नाथ मन्दिर सवर्ण हिन्दुओंका ही स्थान दो 
गया है । यद्यपि कदा जाता है कि जगन्नाथपुरीमे अन्न-जलके स्प्दाका विचार नदीं 
है, तो भी वहां पाण कणड़ा प्रति दीनजातिर्योको प्रवेश नहीं करने दिया जाता । 
इन सन अन्त्यजोँके लिए हम लोगोँने एसे अनेक मन्दिरोके द्वार बन्द कर 
दिये है, जिनकी पूजा-अचंना आदि हमने उन्दीसे ग्रहण की थी, सो भी अनेक 
विशुदधताओं के भीतरसे । जो लोग इन पूजाओंके प्रवतेक ये, उन्दीके लिए 
आज उन्दीं पूजा-मन्दिो मे प्रवेशका अधिकार नदीं है । 

थस्टंन साहब कहते दँ कि जगन्नाथके मन्दिरमे नादर्योको भी समय-समय 
पर देव-पूजाके कार्यम सहायता करनी होती है । तामिल देशके कितने ही 
अत्यन्त निष्ठवान्‌ शद्धाचारी रौव मन्दिरोम भी पारिया लोग ही विशेष-विरोष 
वात्सरिक उत्सवोके अवसर पर सामयिक भावस प्रभुर करते हैँ ( &्ण्० 
( ४8४९ ३०१ 1२8५९ 1» 1०41४, 272. 26-27 : 8910968, 2. 75 -76 )1 
दक्षिण-कर्णाट (कर्नाटक) मेँ केलसी या नापित जाति शोके किसी किसी अनु- 
ष्ठनमे पौरोहित्यका कायै करती है (णपा 9०0, ए०] 111. ए. 269) 
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` दक्षिणमे वैश्णव ओर दौम बहुतसे पराचीन भक्त अन्त्यज ओर श 
जाततिके हैँ । आचारी वैष्णवाचायौ के बहुतसे आदि गुरं हीन कटी जाने वाली 
नाना जातिरयोसे उत्पन्न हुए थे । सातानी लोग एसे ही हीन शद है, जो वैष्णव 
मन्दिरोके सेवक दै । सातानौका मूल शब्द है सात्तादवन अर्थात्‌ रशिखा-सुत्र- 
विहीन । ये रोग संस्कृत शास््रकी अपेक्षा बारह वेष्णव भक्तौ या आल्यवारोके 
अन्थ नालायिरा-प्रबन्धम्‌" को प्रमाण मानते हैँ । रामानुजने मन्द्रिके कार्यमे 
सात्तिनवनों ओर सात्तादवनोको नियुक्त किया था । सात्तिनवन ब्राहमण है ओर 
सत्तादवन शुद्र (109507९ पुष 9पत्‌ (19515, ए०1. ए, . 591) । 

इन सब विष्णु-मन्दिरोमिं जिन ब्राह्मणोने शरू युरूमे प्रवेश कया था, वे 
भी समाजमे प्रतिप्य खो चके हैँ । मारक लोग वेप्णव मन्दिरके सेक्क हैँ। 
ययपि वे पटे ब्राह्मण ये, पर अब समाजमें उनके व्राह्मणलका दावा अस्वीकृत 
हो चुका है (वही ४०1. 77. ए. 310) । शिव ओर विष्णु्री आराधनामे अति 
नीच जातिको भी अधिकार है । सन्‌ १४१५ ई० मे मध्य-मारतम एक मोची 
सज्जनने विष्णु-मन्दिर निर्माण कराया था ( ए12777011168 14168, ए ०. 7, 
2. 229 , 00५४९, ?. 99 ) 

शिवके सम्बन्धमे भी यही बात पहटे दिखाई जा चुकी है । वेदाचारके 
साथ बद़ी लड़ाई लढ्नेके गाद दौव धर्म आयौके भीतर प्रवेश पेम समं 
हो सका । रिव-मन्दिरके पूजक तपोधनगण गुजरातमें सामाजिक भावसे अत्यन्त 
हीन समक्षे जाते हैं ( पाऽ [ताढ्० 4816, ए]. 7, ‰. 122) ॥ 
दक्षिण-देशामें शिवनाम्बी या दिवाराध्यगण दिव-मन्दिरके पुजारी होनेके कारण 
ज्राह्मण होकर भी समाजमे अचल हैँ । अन्यान्य ब्राह्मण लोग उनके साथ कायै 
नहीं करते ( {88016 पपन 68 9० (2868.ए०. 77, ए. 318 ) । शिव- 
ध्वजगण स्मार्तं सम्प्रदायके शिव मन्दिरके पुजारी हैँ । वे भी समाजमे दीन हो 
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गये है । मद्रास प्न्तमे इन्दं गुरकल कहते हैँ । ये लोग ब्राह्मणत्वे भ्रष्ट "हो 
चुके हैँ । किन्तु कोचीन त्रिवाकुरमं शिवके पुजारिरयोकी अवस्था इतनी शोच- 
नीय नहीं हो गयी है । देवांग लोग भी रिवपूजक दौव हैँ । ये भी ब्राह्मणत्व 
का दावा कते हँ ; पर इनका भी दावा नामंजूर हो चुका है । अपने यजन- 
याजन ये स्वयं करते हैँ । प्रधान जीविका इनका कपड़ा बुनना है ( वही, 
एण्‌. 7, ?. 137 )। 

मुस्साद लोग पटे ब्राह्मण ये । द्वापरमे शिव-निर्माल्य या शिवका प्रसाद 
खनेसे पतित हुए थे (ष०७॥०, एण. ए २. 120:122} । इनके आचार- 
विचार विष्युद्ध नम्बर बरह्मणस हैँ । संस्कृत सद्िदयमें ये गंभीर पाण्डिलय प्रा 
करते हैँ ( वही, ?. 12.123 ) । 

िव-निर्माल्यका एक ओर सुन्दर व्यवहार तुख्ब॒लोगोकि देशमे है । 
कोई स्री यदि सांसारिकं निर्यातनसे या अन्य किसी कारणसे संसारके 
चन्धनसे मुक्त दोन! चाहे, तो वह शिव मन्दिरमे जाकर प्रसाद खाती है । 
इससे उसके सभी सांसारिकं बन्धन टूट जते हैँ । यदि एेसी खी बाद व्याह 
करे, तो उसकी सन्तान भोयिली* जाति की होती है। उनक्री सामाजिक 
अवस्था दीन है ( क प्राऽ०ण, ए०]. ए, 2, 81, (59806 (1068 90 
१1९8, एण. 1, 2, 218 ) । कलनद तछा मँ शिवका निमत्यि ग्रहण 
करके स्त्रियां भव-बन्धनसे मुक्त दौ सकती हैँ । इनकी सन्तारनोकी जाति 
“मारेट' कहलाती है (055०९ १११९8 2० (६७४९8, एग. 7प्र, २. 185) 

चिदम्बरम्‌ महातीर्थके नटराज-मन्दिरम प्रवेश कतते ही प्रथम मूर्तिं भक्त- 
बर नन्दनारकी है । वे अस्य पारिया जातम उत्सन्न हुए ये ; किन्तु आज- 
कल उनके गान न होनेसे ब्राहर्णोका भी कोई अनुष्ठन पूर्ण नहीं होता । 

दाश्रानुसार म्रामदेवताकी पूजा निषिद्ध है । अर्थात्‌ भ्रामदेवता ओर 
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द्रि पूजक ब्राक्यण पतित होते हैँ । मुने नाना स्थानों पर ( ३।१५२ ; 
३।१८०) उन्दँ पतित कहा है । 

इन सब अनार्यं देवताओं को बाह्मणोनि बहुत दिनि तक शोके देवता 
समम कर पूजनीय नहीं माना । अवद्य ही आजकल इन देवताओं क पौरो- 
दित्य रहण करके ब्राह्मणेन इनके वास्तविक पुजारिर्योका अधिकार रोप कर 
दिया है ) राढ़ देशम अब्राह्मण देवता धर्मराजके मन्दिरमे प्रायः शुद्र ओर 
अन्त्यज लोग ही पुरोहित होते दैँ। इसी बीच अनेक धमं -मन्दिरोमिं ब्रह्मणोका 
पौरोदित्य स्थापित हो चुका है । ेसे कई मन्दिर हैँ, जहाके आदि-पूजक श्र ही 
ये; अब उनका प्रवेहा निषिद्ध हो गया है 1 श्ुद्-देवताके प्रति ब्राहर्णोकी वितृष्णा 
अब भी बहुत-कुछ देखी जाती है । शदके प्रतिष्टित शिव या॒विष्ु बराहमणोकि 
नमस्य नदीं दोते, इसील्यि बंगाल श॒ लोग प्रायः गुरु या ॒पुरोहितसे ही 
देव-प्रतिष्टा कराते है (].प.21०६००1४ ४, ?. 19-20) । यह वही अआचीन 
कालके अनार्यं देवताओं के प्रति ब्राह्मणोके विद्धेषका भम्रावषेष है । पुरा्णोकी 
सुनियोँ द्वारा की हु शिव-विरोधिता ओर शगु मुनि द्वारा विष्णुरे वक्षःस्थलमें 
लत मारनेवाली कथाकी याद आती है । आद्यं यह है कि इन्दं देवताओंके 
प्रति आज टोगेकि भय ओर भक्तिका अन्त नहीं है ! शालिग्राम-शिलने 
आज वैदिक अभ्नके पारमे स्थान पाया है | 

वैदिक आयौके मिलनका स्थान यज्ञ था ओर अवैदिर्कोका तीर्थं । यह तीथं 
वस्तु ही वेदवाह्य है, इसी लिए वेद्‌-विरोधी मतको तैर्थिक मत कहते हैँ 
(कारणड-व्यूह, १०।६२) । वैदिक सभ्यताका केन्द्र ओर प्रचारस्थल यज्ञ था ओर 
अवैदिक सभ्यताका केन्द्र ओर प्रचारस्थल तीर्थं । तीथं अर्थात्‌ नदीका तरण- 
योग्य स्थान । नदीकी पवित्रता आर्य-पूरवं वस्तु है । अब भी भाषा ततज्ञोने 
लक्षय किया है कि गंगा प्रमृति नाम ओर महात्म्य आर्य-पूव वस्तु है । संथाल 
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प्रमृति आदिम जातियां नदियों ओर बक्ोके पूजक हैँ । दामोदर नदीम अस्थि 
नदीं रखनेसे संथाल की गति नहीं होती । यह नदीकी पूजा या नदीम अस्थि- 
निक्षेप -ये सब बते वेदम तो नहीं मिलती । तो फिर ये बातें आई कटासे ? 
जिन देवतार्ओसे सम्बद्ध माने जाकर तुलसी, वट, अखस्थ (पीपल), बित्व(बेल) 
इत्यादि क्ष पवित्र मने गये है, उन देवताओं क आदिम परिचय वेद-विर्डध 
देवता" के रूपमे ही मिलता है । धीरे धीरे गरक्षौकी पूजा मी निदचय ही आयौ 
ने आये-पू भारतीर्योसे ग्रहण की होगौ । बहुत सम्भव है नदीकी पूज। भी 
उरन्ोने वसे रहण की हो । जेसाकिहम अगि चल कर देखेगे बहुतसे 
अनाये कुक्देवताओं ओर कुलक नाम उृ्षवाचक है । ये लोग॒ अपने देवताके 
नामव वक्षौक। कोई अपमान कभी बर्ददिति नहीं कर सकते । थन कौ 
पुस्तकरमे सव मिकाकर्‌ प्रायः एकसौ पसे नाम मिलते हैँ । इनमे आम है, गूलर 
है, केला है, पान है, सुपारी है, हद्दी है, अदस्व दै, पीपल है, बेल है, 
नारकिल है, बरगद्‌ या तुक्सी तथा अन्य अनेक पौरे ओर क्क्ष है । 

नाना जन्तुओकि नामपर भी भिन्न जाति या कुलके नाम है। दूसरे 
प्रसंगपर जन्तुर्ओका नाम दिया जायगा 1 

बहुतसे उत्सव भी अनायोसे प्राप्त है । जसे होली या वसन्तोत्सव । 
इसमे नाना प्रकारकी अश्राव्य गालियौ, जुआ खेलना, नशा पीना आदि उन्मत्त 
व्यवहार प्रचलित है । इनका प्रचलन भी नीची धरे णि्योमिं टी अधिक है । 
इसीलिए बहुत रोग इसे श्रोत्सव कहते हैँ । टोलिकादाहके किए जो आग 
जलरई जाती है, वह अनेक स्थानोपर अन्त्यजके घरसे मेँगाई जाती है । वरार- 
के उुनवियोको अग्प्रस्य महारोके यदसि दोलीकी आग ठे आनी पडती है 
( ०७8९], प्रण, 1. 2. 1881 ; 6 पा, ?. 26 ) । कहते है, दोरक 
नामकं राक्षसीकी तृधिके किए इस दिन अर्लीक गलियां सुनाई जाती हैँ । कृष्ण 
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के हाथों यह राक्षसी मारी गई थी । मरनेके पटे वद कह गई थी कि इसी 
प्रकार लोग उसकी प्रेतात्माका प्रीति-विधान करं । 

इस तरह सफष्ट दो जाता है कि हमारे बहुतेरे देवता, तीथं ओर उत्सव 
अनायौसे प्राप्त हैँ ! खोज कए्लेपर देखा जायगा कि आयौके अनेक उप्रकरण 
भी आर्य-पूवं जातियोसे गीत हैँ । इस समय विवाादिकरे अवसरपर सिन्दूर 
एक अपरिदायं पदार्थ है, इसके बिना विवाह पृणं दही नदीं होता ; किन्तु 
सरेन्द्रमोहन भदटराचार्येके पुरोदित-दपंण ( अष्टम संस्करण )) के कर स्थान उलट 
कर्‌ देखनेसे ही पता चल जायगा क्रि यदह सिन्दूरका आचार भी अयौने इसी 
आ्येतर जातिसे ही गृहण किया था। सिन्दूरकान तो कोई वैदिक नामदै 
ओर न सिन्दर-दानका कोई मन्त्र। सामवदीय धट-स्थापनमे सिन्दूरको 
स्पदो करके जो मन्त्र पदा जाता हे वह यद है--ॐ सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तम्‌, 
दतयादि ( प्र० ८ )। यञ्वेदी षट-स्थापनमं--ॐ सिन्धोरिव प्रा्वने श्ुध- 
नासो" इत्यादि (प्र १०) । ओर विवाहम सामवेदी अधिवासकरा मन्त्र इस प्रकार 
है--ॐ सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तभुक्षितम्‌ इत्यादि ( प्र ७०) । इन तीनेमें 
प्रथम ओर तृतीय मन्त्र ऋवेद (७१४६।४३) मे पाया जाता है । वहां सिन्धु 
नदीके उच्छवासका प्रसग दै । केवट दाब्दसाम्यमात्रसे वह सिन्द्रके मंत्रके 
रूपमे व्यवहृत हआ । द्वितीय मन्त्र व्््वेदका ४।५८।० वाँ मंत्र ह । इसके साथ 
भी सिन्दृूरका सम्बन्ध नहीं ह । 

सामवेदी अधिवास मंत्रं स्वस्तिक, शंख, रोचनाःवेत सर्प, ताभ्र, चामर, 
दरपणके जो मन्त्र हैँ ( ७०।७१। प° ), यद्यपि वैदिक मन्त्र हँ, फिर भी इन 
पदारथौके साथ उनका कोई योग नहीं है । सिन्दूर मूलतः नाग लोगोकी वसतु 
है, उसक्रा नाम भी नागग्भे ओर नाग-सम्भव टै। दाख ओर कलु आदि 
नाम भी वेट-वाह् द । 
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बहुत लेोर्गोकी धारणा हे कि हमारी “पजा नामक क्रिया भी वेदबाह्य हे । 
वेदमे यह शब्द भौ नहीं हं । इसका मूल अवेदिकं भाषाओंमे मिलता हं । 

भविति भी कहते है, अवैदिक दै । पदमपुराणके उत्तरखण्डमे एक सुन्दर 
कृथा है । भव्ति अपना दुखड़ा नारद सुनिसे रोते समय कहती टै किं मेरा 
जन्म द्रानिड़ देरामें हुआ, कर्नार देशम मेँ बड़ी हुई, महाराष्ट देशम कंचित्‌ 
काल वास किया ओर गुजरातमे जीं हो गर '। मध्य-युगके भक्त खोग भी 
कहते टै कि भक्त द्राविड देशमें उत्पन्न हुई थी ओर रामानन्द उसे उत्तर- 
भारतमें ठे आये थे ।२ । 

नृत्य, गीत आदि बहुतसी ओर बाते भी इस देशम आकर आर्योनि संग्रह 
की, यद्यपि पटे भी इन बा्तोका कुछ-न-कुछ उनके पास था ; किन्तु उसकी 
तश्द्धि यहीं हु थी । मोटे तौरपर हम कह सकते हैँ कि भारतीय आयौने 
अच्छी-बुरी बहुतसी बा्तोको इस देशम आनेके बाद संग्रह किया था । जाति- 
मेद भी उन्हीमिं से एक हे । 

सिफं यही नही, ओर भी पे्ी अनेक बातें आर्योनि हासि ली थीं, जो 
पहले उनके समाजमे नही चरती थीं । बहुत सम्भव है, शरू-य॒रूमै समाजमें 
्िष्ट दोनेके बाद भी एेसी बातें बहुत दिनों तकं अपना रास्ता ठीक ठीक नहीं 
नेकाल सकी होगी ; पर ज्यो ही वे थोड़ी प्राचीन हरै कि उनकी कमजोरियां 
र हर ओर सारी सनातनी शक्तिने उसकी रक्षाका भार अपने ऊपर ठे 
स्या | 

१--उत्पन्ना द्राविड चाहं कणा टे वृद्धिमाशता । 
स्थिता किंचिन्महाराष्टर गुज्जे रे जीणं तांगता । 
( पाश्र° उत्तरखणड ५०।५१ ) 
र~ भक्ति द्राविद्‌ उपजी, लाये रामानन्द्‌ । 
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उयोतिषका प्रचार भारतम याग-यज्ञके समय ॒निर्णयके लिए था । फलित 
ज्योतिष बादमे म्रीक आदिककि निकरसे आया । पदरेपहर इस फलित 
ज्योतिषका काफी विरोध क्रिया गया था। आज समूचे भारतम फिति 
ज्योतिषा जयजयकार हे । कौन पृचता ह कि यदह किस विदेशसे आया था \ 

मुतलमानोके साथ सिकखोकी सदा लड़ाई लगी रही । कन्तु उरन्दीसि 
उन्हने पूजा सीखी । ऊएनकी पूजाके स्थानपर सिखोनि ग्रन्थ साहबकी पूजा 
चकाङ । बुतपरस्ती समभर सव देवियां हटाई गई , किन्तु वे यह सम. 
ही नहीं सके कि प्रंथपूजा भी एक बुतपरस्ती दही टै । मुसलमान छोग जिस 
प्रकार भगवदुपासनाके समय सिर खुला नहीं रखते, उसौ तरह सिर ठढकां रखना 
सिक्खोने भौ उरन्दीसे लड़ते-लडते सीखा । आज किसी सिक्ख गुुदारेमे कोई 
अनाढत-मस्तक होकर नदीं जा सकता । 

राजपूरतोने भौ सुसलमान बादशदौके साथ निरंतर लडकी ; परन्तु 
उन्हीसे इज्जतदारीके चिक रूपमे परदा-प्रथा ओर अफीम-सेवन सीख लिया 1 
सम्भव टै, पदले-पदक उन्दने इन बातौका विरोध दी क्रिया दहोगा! पर एक 
वार “प्राचीनता' से भूषित होते ही उन्दीकी सन्तानं इनके लिए रडने लगीं 
एक बार जोर-जवर्दस्तीसे जो छोग अन्य धर्मम दीक्षित दोनेको वाध्य स्यि 
गये थे, उन्ीके पुत्रादिने उसी धर्मके कए अपने आदिम धर्मके विरुद रक्तकी 
नदियां बहाई हँ । भाग्यके एसे निष्ठुर परिहास इतिहासकी दुनियामे प्रायः 
देखनेको मिरु जाया करते है । 


~~~ --------~ 


असव विवाह 





आयैलोग जब इस देशम अये तो यदहांके मूल निवासि्यो श तुखनामें 
उनकी संख्या नददीके बराबर थी । किन्तु उन दिनों वे बहुधा विच्छिन नीं 
थे, नाना वणौ ओौर उपवर्णो में विभक्त नहीं थ इसलिए एक संहत दलके रूपमे 
ये। यदी कारण दहै करि उन दिनों उनकी शक्ति अपरजेय थी। इतिहासमं 
यह हमेदासे ही देखा जता है किं जब एक संहत ओर व्यूहबद्ध दल संख्याम 
अपने से अनेक्रगुना अमंहत ओर विच्छिन्न गृहस्थ छोगों परर आक्रमण करता 
है तो जो सहत ओर व्यूहवदध होते हैँ वेदी विजयी होते हैँ । गृहस्थ विचारे 
अपना घटद्वार लेक टी व्यस्त रहते हैँ, सहत नहीं हो पाते । आक्रमण- 
कारिर्योके यह सब बला नहीं दती, इसीलिए वे व्यूदनद्ध दहो कर काम कर 
सक्रते हैँ । इसी कारणे आर्थं जोगन आयंतेंको पराजित किया । 

किंसो क्रंसीका मत है कि अनायौके संश्छवसे अपनेको बचनेके ल्यि ही 
आयौने जातिभेद स्वीकार क्रिया था । पटले यह भाग वणं (रगके द्वारा हुआ था 
इसीलिए जतिमेदका नाम है वण भेद | जातिमेदसे जान पडता है कि इस भेदके 
मूलम ““एथनिकः” ( 1४४०;० ) विचार है । गुण ओर कर्मके अनुसार पटे 
ब्राह्मण ओर राजन्य ये दो विशेष श्रेणियां हृईै' यद्यपि इनमे परस्परका प्राचीर 
अलंघनीय नहीं था । परस्पर इनका विवाह भी होता था ओर एक श्रेणीसे 
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सरी श्रेणी जानेका रास्ता भी खुला हा था । इसीलिए उन दिनों श्रह्म- 
जन्यौ" शब्दम एक भेदके होते हुए भी सम्बन्ध जान पडता है । बाकी सब 
भार्य वैद्य ये ओर आर्येतर जातिया श्ुद । जो सब आर्येतर जातियां आ्य- 
पस्कृतिमें नदीं आई थीं वे सब निषाद कलाई" । आर्योमे सभीने वेदके आधार 
छो मान खया था, एेसी बात नीं है । वेद्-विरोधी व्रात्य आर्यं भी धे । ` वेद 
वेरोधी अनेक बरा््योको दरस निकार कर शुद्र बना दिया गया था । 

एेतरेय ब्राह्मणके एक उपाख्यानमें जरा गं भीर भावसे विचार करनेका एक 
वेषय है । विश्वामित्रके सौ पुत्र ये । उनम आधे मधुच्छंदासे बड़े थे, आधे छोटे। 
प्रे पचास पु्रौने पिताकी आज्ञाका पालन नदीं किया इसकिए वे अन्ध्र, पुण्ड्‌ , 
शबर, पुलिन्द, सुतिब इत्यादि अत्यन्त हेय अन्त्यज हुए । मधुच्छंदा इत्यादि 
ॐोटे कर पुत्र मान्य ओर प्रेष्ठ हुए ( पेतरेय ब्राह्मण, ७ म पंचिका, ६ म 
ण्ड, ३३ अध्याय) । यहां देखा जाता है कि अन्ध्र-शवर आदि ब्राह्मणोके बड़ 
भाई दँ । यह्‌ बात जग विचारणीय है । जान पड़ता है इसमे एक बडे ए०;९ 
मानव) सत्यका आभास रह गया है । अन्ध्र-पुण्ड्‌, शवरादिगण सचमुच ही तो 
बडे भाई है, क्योकि वे पटले दी इस देशर्मे अये हैँ ओर ब्राह्मणादि छोटे 
भाई है.कर्योकि वे बादमं इस दशमे आये हैँ । किसी किसी अंशमें आरय-पू्वं संस्कृति 
आ्य-संस्कृतिसे हीन तो थी ही नहीं, वरन्‌ किसी क्रिंसी अंदामें श्रेष्ठ भी थी । 

जब जातिभेद धीरे धीरे प्रतिष्टित हुआ तो वह नाना प्रकारके सामाजिक 
आचार-विचाररोमिं भी आत्म-प्रकारा करने लगा । शतपथ बराह्मणम देखा जाता 
है कि ब्राह्मणादि चार वर्णोके चैद्यकी आकृति भिन्न भिन्न तरहकी होती थीं । 
( १३।८।३।११ ) । फिर चार जाति्योकि अधिकार-मेद ओौर उसकी सीमार्ये 
भी निर्दिष्ट हृ ( एेतरेय ब्राह्मण ७।२९ ) । इसमें देखा जाता है कि बाह्मण- 
ष्नियोके अधिकारकी कुलनाम व्यो ओर शष्के अधिकार बहुत संकुचित है । 


£ 
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शंसंपथ ब्राह्यणसे पता चलता है किं उन दिनो चर ष्णो संभाष्णकी रीरि 
ओर भाषा भी भिन्न भिन्न प्रकारकी हो उटी ( १।१।४।१२ )। 

धीरे धीरे कमलुसार सू्धार (बद), रथकार आदि श्रेणियां भी बन गई 
अनायौमैसे अधिकांश नदी ओौर जलाशर्योके किनारे रहते थे । उनम मछ 
मारने ओौर खानेका खाज था । इसीलियि उन दिनो इनकी श्रेणी अर्थात्‌ कवत 
दास, मेनार आदिक नाम प्रायः ही मिल जाते हैँ । नौका चलानेवाङेको नाव 
ओर वन रक्षकोको उन दिनों वनप कदा जाता था। कुम्हारका नाम कुलाल 
नैका वप्ता, हारका कर्मर । इस तरह वृत्ति ओर व्यवसायके अनुसार भाग 
हए ओर ङु देश ओर कुलके अनुसार भी भाग हुए । 

समाजे जातिमेद प्रतिष्ठित होनेपर भी बहुत दिनों तक भिश्न भिर 
जातिर्योमे विवाहादि सम्बन्ध होते थे । ब्रहदेवतामे देखा जाता है कि दभ 
रथवीति यज्ञ॒ करनेक्रे चयि अन्निपुत्र अचनानसको पुरोहित पदपर वरत किय 
पुरोदितके पुत्र इ्यावाख भी यज्ञम पिताकी सहायता करनेके ल्यि साथ स 
गये । राजाकी सुन्दरी कन्याको देख कर रयावारवने उसके साथ विवाह करन 
चाहा । राजाने अपनी रानीसे का कि अच्निवंशीय स्यावारव कुछ उपेक्षणीर 
( अदु्वैलः ) जामाता नदीं है । पर रानीने कटा कि इ्यावाख यद्यपि भुरोदिः 
ह, पर मंत्रदरष्टा ऋषि नहीं हैँ । यदि किसी ऋषिको कन्यादान करो तो कन्य 
वेदमाता दो सकती है । इसलिये दयावा निराश होकर महिं अत्रिः 
आश्रमम गये । आरण्यभे उनके सामने मरुद्रण अविरभृत हुए ओर द्यावा 
य इम्‌ वहन्ते" मंत्रका साक्षात्‌ किया । इस प्रकार ऋषि हो जनेके बाद : 
योग्य वर समक्षे गये ( वृहृदैवता ५।५०-७९ ) । शतपथ ब्राह्मणमे भी लिखा ६ 
कि महपि च्यवनने राजा शर्यातकी पुत्री खकन्यासे विवाद किया था (४।१।५५) 
ये सब विवाह उन दिनो बिच्कुल असाधारण नदीं सम्षे जाते थे ! 
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उशिजपुत् ऋषि कल्तीवानका प्रिय अन्यत्र दिया गमा है। शऋग्बेदभे 
इनका कर बार उत्टेख आगा है ( ऋग्‌ १।१८१; १।५१।१३; १।११२।११; 
८।९।१०; ९।७४।८ इत्यादि ) । इन्ोनि राजा श्वनयमाव्यकी कन्यासे विवाह 
किया था । ये वनय अत्यन्त दानी थे । कक्षीनानने इनकी दानशी रताकी बहुत 
भ्रांसा की है( क्क्‌ १।१२६ )। 

वैदिक युगम एसे विबा्होका ओर भी बहुत उन्रेख है । विस्तारभयते 
उनकी चर्चा नदीं की जा रही है । महाभारतम भी एसे विवादोकी चर्वा है । 
महर्षिं खगुके पुत्र ऋचिकने राजा गाधिकी परम सुन्दरी कन्या सत्यवतीसे 
विवाह करना चादा । इसपर राजाने कहा कि हमारे कुलम नियम है कि भीतर 
त्र ओौर बाहर स्यामल कनवाके एेसे एक सघ घोडे जबतक नहीं पाते, 
तबतक क्रिसीको कन्या नहं देते । ऋचिकने वश्णकी कृपासे एसे हजार घोड़े 
दिये ओर फलतः सत्यवतीके साथ विवाह कर सके । पुत्रवधू समेत पुत्रको 
देखकर महषि शगु बहुत प्रसन्न हए ( वन० ११५।२१ ) । 

कऋचिक-पुत्र यमदग्निने राजा प्रसेनजितक़ी कन्या रेणुकाकी पाणि-प्राथना 
की थी । राजाने कन्यादान किया ( वन ११६।२ ) । दशरथ राजाकी कन्या 
शान्ताके साथ ऋष्यश्ट गने विवाह किया था । द्रौपदीके स्वयम्बरके अवसर 
पर ब्राह्मण वेशधारी अजुन जब कन्या होकर सामने आए, तो इसमे किसी 
को कोई अन्याय नहीं दिखा था । पुराणे एेसी ओर भी बहुतसी घटनाय 
उद्धूतकी जा सकती दै, पर अधिक उद्धूत करनेका कोर प्रयोजन नदीं 
दिखता । 

पारस्कर गृष्यसूत्रके काल भी अद्दशोम कबाह प्रचल्म्ति था, यद्यपि उन दिनों 
सवणे अर्थात्‌ अपने ही वकी कन्यास निबा एना अच्छा माना जाता था । 
अनुलोम विबाहमें ऊंचे बणेका एश निम्नता वर्क्ये न्यासे विवाह कर सकता 
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है । ब्राह्मण क्षन्निय ओौर वैश्य तीनों ही, इस ॒भ्रकार, श्रकन्यासे विवाह कर 
सकते ये, पर शद्राके साथ किये गये विवाहे वैदिक मं्नोका उच्चारण विहित 
नही था ( १।४८-११ )। गौतम धर्मसूत्र ( ४।१६ ) ओर वौधायन धर्म- 
सूत्र ( १।८) मेँ इस प्रकारके अनुलोम विवाह सिद्ध होनेपर भी कमराः वे दीन 
विवेचित होने लगे । गौतमके मतसे क्षत्रिय भायकि गर्भसे उत्पन्न ब्राह्मण 
सन्तान सवर्णाजात ( अर्थात्‌ ब्राह्मण पुरुष द्वारा बराह्मणी स््रीसे पैदा हरै) सन्तान 
के समान दी है ( 6्ण४० 2. 78 ) । 

स्रतिके युगम धीरे धीरे यह प्रथा कम होती गई । मनु यद्यपि असवणे 
विवाहको अस्वीकार नहीं कर सके तथापि उन्दोनि इसकी तीव्र निन्दा की हे 
( ३-१२; ३।४३-४४ ) । मवुस्पतिके नवं अध्यायमें मनुको यह बात सोचनी 
जरूर पड़ी है किं असवणं स्त्रीसे उत्पन्न सन्तानको सम्पत्तिमे क्या हकर है, पर 
म्रसन्न चित्तसे नदीं ( ९।१४८, इत्यादि )। उरनं यह भी ल्खिना पदहेकरि 
गुरकी अस्तवं पलियोका शिष्य लोग कंसे सम्मान करेगे ( २।२१० ) । 

यद्यपि स्म्ृतिके नाना स्थानोपर अनुलोम ॒विवाहोत्पन्न सन्तानको वेध दही 
स्वीकार क्रिया गया है, तथापि सम्पत्ति -विभागके समय ब्राह्मणके क्षत्रिया, वेद्या, 
ओर श्वासे उतपन्न पुत्रादिम मुने तारतम्य विचार किया दै (९।१५१-१५४) । 
फिर भी इस प्रकारके विवाहकी बैधता मनु अस्वीकार नीं कर सके । 

पके इस प्रकार असवणं विवाहसे उत्यन्न सन्ताने पिताकी ही जाति पाती 
थीं, क्योकि आयौके समाजमें बीज अर्थात पुरुष दी प्रधान दहै । आर्येतर 
समाजमें कन्या अर्थात्‌ क्षेत्र प्रधान था। धीरे धीरे आयौमे भी कन्याया 
्ेत्रका प्राधान्य स्थापित हो गया । आजकल मालावारके नम्बूद्रौ बराह्मण, जो 
नायर्योकी लडकिर्योके साथ गृहस्थी चलते हँ, उसे विवाह न कहकर 'सम्ब॑धम” 
कहा जाता है । हस “संबन्धम्‌” से जो सन्तति होती है वह नायर ही होती 
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है । यह व्यवस्था कन्या-तंत्र देशक ही उपयुक्त है । पके णेसी सन्तति जो 
पिताकी जातिकी मानी जाती है, इसका स्वयं एेतरेय ब्राह्मणकार मदीदास 
ही हैँ । स्वर्गीय सत्यव्रत शामश्रमीने अपनी विद्रत्तापूण पुस्तिका 'एेतरेया- 
लोचनम्‌" मेँ इस बातको सुन्दर ठंगसे लिखा है । एक ऋषिकी इतरा या शहा 
पल्लोसे उत्पन्न पुत्र ही एेतरेय थे । यज्ञके समय ऋषिने अपनी ब्राह्मणी पलीसे 
उत्पन्न पुत्रको दी गोदमें लेकर उसे नाना त्वोका उपदेश दिया ओर विचारे 
एेतरेयकी उपेक्षा की । दुःखित होकर एेतरेयने अपनी मातासे अपने मनका 
दुःख बताया । उनकी माताने अपनी कुलदेवी महीको स्मरण किया । शुद्गण 
तो महीकी सन्तान हैँ ( 0ाभाव० ० ६6 8071) । प्रथ्वी-ग्भेसे देवी आवि- 
भूत हुई ओर णेतरेयको दिव्य सिंहासन पर॒ निटाकर सर्वोत्तम ज्ञान देकर 
तिरोहित हुई ( प्र ११-१२ ) । तपस्या ओर उक्त प्रकारसे लन्रज्ञानके बल 
पर उन्ोने जिस म्रन्थक्री स्वना की वही ग्बेदका सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ेत- 
रेय ब्राह्मण हैँ । महीदेवीसे शिक्षा पनेके कारण एेतरेय महीदास भी काते 
हैँ ( एर ११) 

यदांतक किं हरिवंश भी बीजकी ही प्रधानता स्वीकार की गई है। 
माता तो भस्त्रा ( चमदढ़ेका पात्र, भाथी ) -मान्न है । पुत्र पिताका होता है । 
जि पितासे वह उन्न होता है वही होता है । विष्णुपुराण ( ४।१९।२ ) मेँ 
भी यह मत पाया जाता है । 

मनुके जमनेम भी असवण विवाह एकदम अप्रचलित नहीं हो गया था । 


ङेकिन सवणसे विवाह दी पसन्द क्रिया जाने र्गा था ( ३।४३ ) । इसीलयि 
मनुने कहा है कि द्विजातियौके विवाह म अपने अपने वणेकी ( सवणे ) कन्या 


१-माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। 
( हरि° ३२।१७२४ ) 
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हौ श्रेष्ठ है, किन्तु सवेच्छाकृत षिवादमे ये कन्याये उ्तरोधर परे्ठ है (३।१२)- 
शह केवल शद्रकन्यासे हौ विवाह कर॒ सकता है ; वैश्य, वैश्यकन्या ओर श 
कन्यासे, शषत्निय, श्रिय, वैश्य, शु तीर्नोकी कन्यसे ओरं ब्राह्मण इन समसे 
ओर अपने वर्णकी भी कन्यासे विवाह कर सकता है ९। असवर्ण विवाहम भिन्न 
भिन्न जातिकी कन्याओंके साथ विवाहे भिन्न भिन्न विधिर्योका भी मनुने 
विधान किया है ( ३।४४ ) । शंखसंहिता ( ४।६-८४४।१४ ), विष्णुसंहिता 
( २४।१-८ ) ओर व्याससंहिता ( २।१०-११ ) से भी इस बातका ही सम- 
थेन होता है । व्यास ( २।१० ) कहते हँ कि सवण खरीके होते हुए भी जो 
कोर असव न्यासे विवाह करे, सो उस कन्यासे उत्पन्न संतान भौ सवरणो- 
त्यन्न सन्तानसे हीन नहीं होती । 

शुद्र भायमिं ब्राह्मण द्वारा उत्यन्न कन्यासे यदि कोर ब्राह्मण विवाह करे, 
तो मरके मतसे इस प्रकार सातं पुरतके बाद सन्तान पूरा ब्राह्मण हो जायगी 
( १०।६४-९५ ) । मुने यह स्वीकार किया है कल्याणकारी विद्या अपर या 
हीन जनसे भी ली जा सकती है, परम धमं अन्त्यज चाण्डालसे भी ओर ख्ी- 
रल दुष्कुलसे भी ग्रहण किया जाना चाहिये ( २।२३८ ) । अनुलोम विवाहोत्पन्न 
सन्तानकौ चर्चा याक्ञवत्क्यसंहिता ( १।९१-९२ ) मँ भी है ओर दक्षसहिता 
( ६।१७ ) ओर गौतमसंहिता ( ४ य अध्याय ) मेँ भी। 

असवणं छ्ियां सहधर्मिणी न हो सकती हँ, सो भात नहीं है । यज्ञके 
लिये अग्निमंथन काय ब्रा्णकी सवर्णा खक करनेका ही विधान है ; किन्तु 
अभाव असवणे पल्ली भौ यह कार्यं कैर सकती थौ (कात्यायन संहिता ८।६) । 








१-शुह्रौव भाया शुदस्य सा च स्वा च विशः स्ते । 
तै च स्वा चे राकः श्थुस्लोश्च स्था थाप्रजम्मनः ॥ 
( मनु° ३।१३) 


स असवर्ण विवाह 


बिष्णु संहितां धर्मकार्यमे सवणं॒ल्ीको प्रशस्त कहा दै पर अभावके समय 
अन्वित पर वण॑की पतल्नीके साथ उक्त कार्यके केका विधान क्ियाहै 
( २६।१-३ ), यदपि शर लीके साथ धमेका्े करनेको उचित नदीं माना 
गया ( २६।४ ) । आगे दिखाया जायगा कि यह नियम सब समय समामे 
मान्य नदीं था । मनने स्वयं विचार किया है कि अधम योनिजा कन्वा अक्षमाला 
वसिष्ठके साथ युक्त होकर ओर तियक-कन्या शारंगी मंदपाल ऋषिकी परिणीता 
होकर मान्या पदवीको प्राप्त हुड थीं । इनके सिवा ओर अनेक नारियां निष्ट कुल 
मे उत्पन्न होकर भी पतिके महद्गुणके कारण उक्ृष्ट स्थान प्राप्त कर गईं थीं '। 
शाख्रकारोनि यद भी मिदेदा किया है किं सवर्णां ओर असवर्णा ज्ञी से उत्पन्न 
सन्तानेकि जातकर्मादि संस्कार कैसे किये जाय ( व्यास १। ५-८ 1 लेकिन 
पसा देखा जाता है किं असवणे पल्नियो ओौर उनकी सन्तार्नोपर से संहिताकारोकी 
ममता कमशः कम ही होती गई । 

ममताके इस हासका प्रमाण सम्पत्ति-विभागसे जान पडता है । विष्णुसंहिता 
{ १८ । १-५ ) कहती है छि ब्राह्मणके यदि चारो वणौकी पकियां हो, तो 
सम्पत्तिके दस भाग किये जाने चाहिये । चार भाग ब्राह्मणीसे उत्यन्ञ पुत्र पारयेगे, 
तीन भाग क्षत्रिया पलीवाठे, दो भाग वैद्या भायसि उत्यज्ञ ओौर एक माग श्वा 
भायसि उत्यल्न पुत्र प्राप्त करेगे । इत व्यवस्थाका समर्थन मनुने भौ किया है 
( ९। १५३ ) । विष्णु संहिता भगे चलकर बताया गया है कि किसी एक 





१--अत्तमाला वसिष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा । 
शारङ्गी म॑दपालेन जगामाम्यहं शीयलाम्‌ । 
एताश्वाष्याश्च लोकेऽस्मिन्‌ भपङृष्टपरसूतयः । 


उस्कष' योजितः प्रा्ाः स्वैः स्वेभव्‌ गुखेःशुमेः। 
( मनु € । २३.२४ ) 
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वर्णं या दो वर्णकी पलिरयोकि पुत्र न दौनेपर क्या व्यवस्था होगी ! अन्तम, यदि 
अकेली शदासे उत्पन्न पुत्र ही हो, तो वह आधी सम्पत्तिका अधिकारी बताया 
गया है-- द्विजातीनां श्रते कः पुत्रोऽदंहरः (विष्णु १८) । याज्ञवत्क्य संहिता 
( रिक्थ भाग प्रकरण १२८ } का भी यही मत है । 

मटुका अपना मत यह है किं ब्राह्मणके ब्राह्मणीका पुत्र ३ भाग क्षत्रियका 
युत्र २ भाग, वैद्या पुत्र १९ भाग ओर श्रा-पुत्र १ भाग पायेगा ( ९। 
१५१ ) । गौतम संहिता ( २९ अध्याय ) मेँ भी एसी दी व्यवस्थाका सम- 
्थनदै। 

मजु श्ु्ागर्मजात पुत्रको दसवें हिस्सेसे अधिक देनेके कतई खिलाफ है, 
चाहे अन्यवर्णकी प्रलियँसे सन्तान हों या नदीं । युधिष्ठिने भीष्मसे पूछा था 
कि ब्राह्मणकी ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र तो निःसन्देह ब्राह्मण दै, क्षत्रिया 
ओर वैयासे उत्पन्न भी ब्राह्मण ही है फिर बंटवारे मँ यह विषमता क्योकी 
जाती है ( अनुशासन पर्वं ४७। २८ ) । भीष्मने इसपर जवाब दिया कि 
जाह्मणी जातिमें श्रेष्ट है, इसल्यि वे उ्येष्टाकी तरह माननीय दँ । संसारके 
कर्तव्य ओर उत्तरदायित्वका भार बहन करनेम भी वही अग्रणी हैँ, इसीलिये 
वे ध्रेष्ठ हैँ ओर इसीलियि एेसी व्यवस्था की गई है । 

जरह्मण गुरूकी सवर्णां ओर असवर्णा दोनों तरहकी पलियां होती थीं । 
ब्राह्मणादि शिष्यगण उनका सम्मान कैसे करः इस बातपर मञुका विधान है 
कि सवर्णा पत्नी तो गुरुके समान ही पूज्य है, किन्तु असवणयिं प्रत्युत्थान ओर 
अभिवादन आदिसे सम्मानित की जानी चाहिये (२ । २१०} । विष्णु संहितामें 
यह बात ओर भी स्पष्ट करके कही गई है । हीनवर्णोत्पन्ना गुरु पलि्योको दूरसे 

१-नाधिकं दशमाद्याच्छदापुत्राय धर्मतः । 
(६। १५४) 
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अभिवादन करना वादये, पादस्पर्शादिसे नहीं ( ३२ । ५ ) उरानःसदहिताका 
भी यही मतदहै(३।२७))। 

पहले ही बताया गया है कि ब्राह्मणादि वणौके शाव देह पुराने जमाने श्र 
दास स्मशानमें ले जाया करते ये । बादभें श्रौका शवको स्प करना निषिद्ध हो 
गया । आगे चत्कर देखते हैँ किः यद्यपि पिता ओर माताके शवको वहन करना 
ओर दाह करना पुत्रका ही कर्तव्य है (विष्णुसदिता १९।३) तथापि द्विजातिका 
शव श्र पलीके गभस उत्पन्न पुत्र वहन नदीं कर सकता (१९।४) | 

सवर्णां ओौर असवर्णा पलनियोकी सन्ता्नोकी युस अन्यान्य पुर्चोका 
अशौच कंसे होता था, इसकी नाना प्रकारकी व्यवस्थां विष्णुसंदिता ( २२ 
अध्याय ) , उशनःसंहिता ( € ष्टं अभ्याय ) ओौर शंखसंहिता  १५। १६- 
१८ ) आदि धर्मशाघ्ौमे वणित है । प्रसङ्गवज्ञ॒यदहां उशनाःकी एक बातका 
उल्टेख किया जा रहा है । ब्राह्मणके सेवक क्षत्रिय हो, वैग्य हाँ या शुर दो, 
सबके लिये ब्राह्मणके समान दस दिनका ही अशौच विदित है ( ६ । ३५ )। 
अधिक दिनका अशौच होनेसे काम काजमे बाधा पड सकती थी, शायद इसीलिये 
यह व्यवस्था कौ गई थी । 

अवतक् हम अनुलोम विवाह ( ऊंचे वणके पुरुषका नीचे वर्णकी कन्यके 
साथ विवाह ) की ही चर्चा करते आये हैँ । शस्त्रके मतसे यद विहित है; पर 
इसका उलटा प्रतिलोम विवाह अर्थात्‌ ऊचे वर्णकी कन्याका नीचे व्णके वरके 
साथ विवाहका समर्थन शास्त्र नहीं करता । किन्तु पाचीन कालके अनेक न्तो 
से एेसा नहीं माम होता कि यह प्रथा एकदम अचल है । दैत्याचा्थं शुक्र 
जाह्मण ये । उनकी पुत्री देवयानीने ययाति राजासे विवाह करना चाहा । ययातिने 
संकुचित होकर कहा-मे क्षत्रिय हू, तुम्हारे योग्य नहीं हूः ( आदि ८१। 
१८ ) । इसपर देवयानीने कहा किं ब्राह्मण क्षत्रिके साथ ओौर कषत्रिय ब्राह्मणके 
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पाथ सखष्ट है । जहां एसी घनिष्ठता है वहां सुभे पलीरूपमें प्रहरण करनेमे वुम्ं 
र्या आपत्ति है। तुम स्वयं ऋषि भी हो ओर ऋषिपुत्र भौ हो, मेरे साथ 
वेवाह' करो २। अनेकं तकंके बाद ययातिको राजी होना पड़ा । स्वयं शुकराचार्येने 
मरसन्नतासे इसपर अपनी सम्मति दी थी ( ८१। ३१ )। 


ब्राह्मण-क्षत्नियकी धनिष्टताकी बात कह कर यां देवयानीने प्रतिलोम विवाह 
केया । किन्तु रास्त्रम इस कार्यके स्यि इनकी किसीने कोई निन्दा भी नदीं 
गी न लोकम किंसीने इन्दं जाति-बरिष्केत किया । 


नमिषारण्यमे रोमहषण सूतपुत्र शौनकादि ऋषिर्योको भागवतकी कथा 
पुना रहे थे । बलराम जब वहां गये, तो वे उठे भी नदीं ओर अंजलि बांधकर 
स्कार भी नहीं किया । बलरामजीने करोधके साथ एेसे सूतपुत्रको ऋषियोकि 
गरीच अयु आसनपर बेटा देखा २। ये सूत प्रतिलोमज ये । श्रौधर स्वामोने 
उक्त शटोकोकी ठीकामे 'सृतं रसि लोमज' पसा लिला है । इस प्रकार प्रति- 
गेमज होनेसे किसी प्रकार रोमहषणका स्थान नीवा हो गया था, णसा तो 
दीं दिखता । 


स्मरतियोके देखनेसे जान पड़ता टै कि खद्रकन्या ओर अन्त्यजकन्यासे 
वेवाह करना एक दम अचर था। किन्तु शन्तनुके धीवरकन्याके गभसे उत्पन्न 





१-संखष्टं ब्रह्मणा ततत्रं त्रेण बह्म संहितम्‌ । 
क्रपिश्च क्रषिपुत्रशच नाहुरषाग वहस्व माम्‌ । 
( श्रादि० ८१।१६ ) 
२-लोमहषणमासीनं मष्षंः शिष्यमेश्नत । 
श्प्रस्युस्थाधिनं सृतमहतप्रहर्शाजलिम्‌ । 
अध्यासीनं च तान्‌ विप्रान्‌ चच्छोपाद्‌ वीक्ष्य माध्वबः। 
( भागवतं १० । ७८ । २२-२३ ) 


६१ असवण विवाह 


सन्तान ही तो कौरव-पाण्डव ये । द्रौपदी जब वरणीर्योके जाति-कुख्का विचार 
करने लगीं तो उस समय पाण्डवेोके कषत्रियत्वके विषयमे तो उन्हे कोई सन्देह 
नहीं हुआ था हालोकि वही द्रौपदी महावीर कर्णको सूतपुत्र ककर वरण करनेमे 
असम्मति प्रकट कर चुकी थं । शायद उन दिनो भी मामाजिक दोष ताजे होनेपर 
ही भयंकर समक्षे जते थे, पुराने दने पर वे समाजको स्वीकार हो जाते थे | 

आचा्यं॑घुरे कहते हैँ कि सुमित्रा भी शहकन्या थीं ( प° ८० ओर 
प° ५९) यद्यपि इसके लिये उन्दने कोई प्रमाण नीं दिया । पर उनसे उत्पन्न 
दशारथके दोनो पुत्र तो पूरे क्षत्रिय ही माने गये ये ! 

इसी पुस्तके अन्यत्र कहा गया है कि दीर्घतमा कऋषिने दासीके गर्भसे 
कक्षीव ओौर चश्चुष नामक दो पुत्र उत्पन्न कयि ये (वायुपुराण ९९।७०) दोनों 
ही ऋषि हुए । ये विवाहित माताके गर्भसे नहीं पैदा हुए ये । 

जिस अंध-मुनिपुत्र (श्रवणकुमार) को बध करनेके कारण राजा दरारथ 
इतने सुह्यमान हए ये, वह भी श्रा माता ओर वैद्य पिताके पुत्र थे (अयोध्या 
काण्ड ६३।५१) । फिर भौ ये एक तपस्वी थे, मस्तक पर जटा थी, परि- 
धानके वल्कलाधीन था ( वही ६३।२८;३६ ) ओर दशरथ उनके प्राणत्यागकी 
बातसे नितान्त सन्तप्त थे (वदी ६३-५२) । इस अन्धतापसको राजा दशरथने 
महि (६४।१) मुनि (६४।७) तापस (६४।१६) आदि कहा है ओर उनकी 
माता ओौर उनके पिताको भगवन्तौ" कदा है (६४।१८) । उन्दोनि यदह भी 
कदा कि वद “ऋषिः शाप देकर उन तभी भस्म कर सकते थे (६४।२०) । 
अन्धतापसोनि दशरथसे कहा था कि ज्ञानपूर्वकं उसप्रकार तपोनिष्ट' श्रह्मवादी" 
भमुनिः पर अन्न्रहार करनेसे सिर सातखण्डोसि विभक्त दो जाता है \। 

-स्धा तु भवे्भूषा सनौ तपसि तिष्ठति । 
क्ानाद्विखजतः शस्त्र तापे ब्रह्मवादिनि ॥ ८ वही ६४।२४ ) 
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यदी नहीं, दशरथने अज्ञानपूर्वक मारा था, यदि उन्होने ज्ञानपूवंक उस 
सुनिको बध किया होता, तो तत्काठ उन्दँ श्रह्महत्याः का पाप लगता 
इसका मतल्वं यह ॒हुआ क्रि ज्ञानपूर्वक शुद्रके गर्भजात ॒वैद्यपुत्र तपस्वौका 
बध करने पर भी दररथको ब्रह्मह्याका पाप लगता । इस तपस्वीपुत्रके 
शाखाध्ययनको सुनकर माता-पिता ब्राह्म मुहूर्तम आनन्दित होते, यदह तापस- 
कुमार स्नान करके, अमि आहति देकर माता-पिताकी सेवम नियुक्त रहते 
ये । अगर इन्द ज्ञानपूर्वकं मारा गया होता, तो क्षत्रियको जरूर ब्रह्महा 
लगती । 
अब सवाल यदं दोता है कि उत्तरकाण्डके ७६ अध्यायमे जो दशारथके 
पुत्र मर्यादा पुरूषोत्तम रामके श्रतपस्वीके रिरदछेदकी कहानी दी हुई है, वह 
क्या सही है १ कथा है (७३ अध्याय) कि किसी व्राह्मण पुत्र अकार्मे ही 
मर गया । राज-व्यवस्थाकी गलती ही इसका कारण समी गयी । प्रतीकारके 
चयि राम बाहर निकले ! दण्डकारण्यमें शंवूक नामकः तपस्वीको तप करते देख 
उसका सिर काट लिया ओर देवतानि साधुवाद ओ पुष्पन्रष्टि की । उत्तर- 
काण्डकी अनेक कथाओंको पंडित-जन प्रक्षिप्त मानते हैँ । मेँ स्वयं एेसा नदीं 
कटना चाहता । मेँ कहता हं करि इस हिसाबसे तो अन्ध मुनिपुत्र भी (तपोधन 
ब्रह्मवादी" होने के उपयुक्त पात्र नदीं थे । उस तापस कुमारके बधकी कदानी 
के साथ शंबूकके वधकी कहानी मिलाकर देखनेसे क्या जान पड़ता है १ यह 
स्मरण किया जा सकता है कि तुलसीदासजीने अपनी रामायण मै उत्तरकाण्डकी 
इन घटनार्ओंको छोड़ दिया है । 
१--रक्तानात्त्‌, हतो यस्मात्‌ कषत्रियेण त्वया सुनिः । 


तस्मात्तां नाविशस्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ 
(६५५५५) 








६३ असवणं विषाद 
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। माकंण्डेयपुराणमे एक दुद तापसकी कथा पारे जाती है । जब राजा 
वपुष्मान्‌ने तपस्वी नरिष्यन्तक्ो मार डाला तब नरिष्यन्तकी पलीने उस “द्- 
तापस” से अपने पुत्र दमके पास यह खबर भिजवाई । दमने यह सवाद्‌ सुनकर 
अपने मंत्री ओर पुरोहितको बुल्कर कदा कि आपने यह बात सुनी; जो इस 
“शुर तपस्वी” ने कदी है--श्रू तं भवद्धियतपरोक्तं॑तेन शु्तपस्विना ।* 
(१३६।३) इस शूद्र तपस्वीके तपसे पृथ्वीका रसातल चले जानेका कोड उन्टेख 
नहीं मिलता, ओर न इस तपस्वीके इस अपकर्मके च्य क्रिसीने प्राणदण्डकी 
सजा देनेकी ही जरूरत समी । 

स्कंदपुराणक्रे आवन्त्यखण्ड (रेवा खण्ड) मेँ एक भक्त शबरकी कथा पाई 
जाती है (५,९।५९) । यह सघ्लीक शाबर आहारकी खोजमें चैत्र ङ्क्ल एका- 
दशीके दिन शूलमेद तीर्थम आ उपस्थित हुआ । उसने कहषि-सुनि-संघको देखा 
(५६।६७-६८) । यह जानकर कि उस दिन पुण्याह दै वह देवदिलाके पास 
गया ओर ुसुदसे जनादेनकी पूजा की (५६-८२) । उपवास व्रत करके उस 
शाबर भक्तने श्रीफल टेकर यथाविधि होम करके समस्त॒देवताओंको नमस्कार 
करके छी सहित भोजन किया *। यां भी उस क्ृषि-मुनि संव सेवित आश्रमम 
शवर द्वारा विष्णुपूजा ओर होम अनुष्टित करनेम कोई बाधा पड़ती नदीं दिखती । 

पुराणों नाना स्थानोँपर शह ओर अन्त्य्जौकी तपस्याकी कथा पाई जाती 
है। विशेष कर शिवरात्रि आदि त्रत तो व्याध आदि जातिर्योसे ही आर्यं 
संसृति गरदीत हुए है । दीनव्णेके आदमिर्योकी इस तरद पूजा ओर तपस्याके 
तो बहुत प्रमाण मिते है, किन्तु उत्तरकाण्डके ब्राह्मणक भांति बच्चेकी अकाल 





[ १-गृहीत्वा श्रीफलं शीध' होमं कत्वा यथाविधि । 
सर्वं देवान्नमस्कृत्य भुक्तोऽपि च तया सह ॥ 
(वहो, ५६।१२२।१२४) 
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मृत्युका अभियोग कीं नहीं सुनाई देता ओर न कहीं राम जसे शिरदछेदकारी 
धर्मरक्षकका दी पता मिक्ता है ! खैर, ये सब तो साधारण तपस्या ओर पूजाकौ 
बात हरे ! एसे भी टन्त पाये जाते हँ जहां एसे लोग यागयज्ञके पुरोहित 
नियुक्त हए थे, जो ब्राह्मणेतर कुलकी माता्ओसि उत्पन्न हए थे । आगे लाय्यायन 
श्रौतसूत्र ओर द्राह्मायण श्रौतसूत्रके प्रमाणसे यह बात दिखाई जा रही हे । 
शांखायन गृ्यसूत्रमे बताया गया हे कि माताम यदि अपतित्रता दोष हो 
तो उस दोषको क्षालन कलेके ल्यि मंत्र पाठ करना होता है । ये मंत्रपाठक 
लोग समाजके ब्राह्मण ओर यक्ञके होता होते ये । आपस्तंब श्रौतसूत्चमे 
( १।९।९ ), आपस्तव मंत्रपाठ्मे ( २।१९।१ ) ओर दिरण्यकेशि गृह्यसूरमे 
(२।१०।७) भी यही बात हं । स्वयं मनु (९।२०) ने भी इस मंत्रका उल्लेख 
किया है । इस प्रकार स्पष्ट द कि ब्राह्मण या पुरोदित होनेके च्य जन्मसे 
विद्ध होना ही -होगा, एसी कोई बात नहीं है । इसीलिये काठकसंहितामें 
जरह्मणके पिता-माताकी वात पूना निषिद्ध है । अन्य ध्म प्रथो भी दैव 


कर्मभे ब्राह्मण-परीक्षा निषिद्ध है (शंखसंहिता १३1१) । 
सय्यायनीय श्रौत स्मे दरपेय यागके प्रकरणम ( सम॒ प्रपाठक, र्य 


कंडिका ५-७) यह्‌ त्रिधि है कि दस पुरोदित सोमचमस पान करनेके पू 
अपने पिता पितामहादि कमसे दस पीढ़ी तकके ओर माता पितामदी आदि 
मसे दस पीढ़ी तकके नाम उच्वारण करेगे । माता पितामही आदिमे यदि 
किसी एेसीका नाम आ जाय, जो ब्राह्मण-कन्या नदीं थी, तो उसे छोडकर ब्राह्मण 
कन्याओकि नामसे दी दसी संख्या पूरी करनी चाहिये । ओर यदि नाम॒ याद 
न हों तो जहां तकसे याद हों वहीसे याद किये जांय १। 


१-ते दश मावृद श पितृन्‌ इ त्यन्वान्ञाय प्रसपेयुः पुरादशमात्पुरषा दित्या ॥५॥ 


यत्र अरव्राक्षणीमधिगन्छ यु्ह्मणयोवाभ्यासं दशमं पूरयेयुः ॥६॥ 
श्र स्मरतश्च यतः स्मरेयुः ॥७॥ 


६५ वणे विशुद्धिका वंक्षानिकं विथार 


्राह्मायण श्रौतसू्रम भी इस यश्चकी गही बिधि है । इन बातेसि स्पष्ट है 
कि अबराह्मणीकी सन्तति ब्राह्मण ही होते थे ओर उनका पौरोहित्य भी वैध 
ही था। इसीलियि लाग्यायन ओर द्राह्यायणके युगे असवर्णं विवाह, जो 
अक्षी तरह प्रचलित था, इसमे सन्देह नहीं रहता । पंडित शाम शस्त्री अपने 
एषगापधणण ग ०७।९ म्रथमे ( प०४ ) एसा दी समभते हैँ । 





वर्णी-विशुद्धिका वैज्ञानिक विचार 
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शायद एक समय जाति वर्ण या रंग द्वारा ही स्थापित हुई होगी । किन्तु 
इतने दिनों तक नाना जातिर्योका एक साथ बास करनेकरे फल-स्वरूप वर्णकी 
विद्युदधि कहां तक टिकी रह सकती है १ जिस मनोवृत्ति संयमपर जाति या 
वणेकी विशुद्धता निर्भर काती हे, वह कितनी उदाम है ओर उसके सामने 
आदमी कितना निरपाय है इसका प्रमाण आजकफी अवस्थासे ओर शस्त्र पुराणादि 
की कथाओंसे चल जता है । शस्त्रं ओर पुराणोमिं देवताओं ओर ऋषि सुनियों 
के चरिघ्रमे भी उस दोषका प्रवेश कुछ कम मत्रमं नहीं है । आजकी जाति 
जो वणं ( रंग ) के उपर प्रतिष्ठित नहीं है इसका सबूत--“करिया ब्राह्मन गोर 
चमार' आदि प्रचलिति लोकोक्तियां हैँ । 

भारतीय मलुष्य गणनाकी सिोटंसे जान पड़ता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि 
सभी जाति्योकि चेहरे प्रदेश-भेदसे भि्भिन्न तरहके हैँ । दविड-बहुल देशम 
बह द्रविद-सुखाकृतिसे मिलते हैमंगोल-बहुल प्रदेशोमिं मंगोल वेहरोसे ओौर शक- 
बहुल प्रदे्शोमिं शक आकृतियोँ से (0७5. ०१111012, 1991,ए०1.1.2.469} । 
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युक्तम्रान्त ओर विदारके ब्रह्म्णेकि साथ बंगालके ब्राहमर्णोकं चेहरेभे बहुत 
कम समानता है। बल्कि महाराष्ट्र चित्पावन ओर शेनवी ब्राह्मणेकि साथ 
बंगालकरे ब्राह्मणो की समानता है । यह द्राविड़त्वका साक्षी है । बंगाली विवादमं 
दांखकी चृदियोका व्यवहार भी इसी बातका साक्षी है (७ प४०, ?.190-121)। 
बंगारके चण्डाल ओर ब्रह्म्गोके चेहरे जो समानता है, उतनी भी वंगालके 
ब्रह्मणो ओर युचपरान्तके ब्रहम्गोके चेदरोमि नदीं है (वही)! श्री रिज्ञली ओर 
डाक्टर वादल्ञकी बात उद्धत करके कैम्पवेल साहव कते हैँ कि बंगालके चमार 
की सुखक्रृति दस प्रदेशके व्राह्यर्णोकी सुखाकृतिकी अपेक्षा अधिक आय॑साददय 
ल्ि हए है ( 1०. ए्ण्नण्डः. एन्‌, 7, 7. 298, 271 ) । गणितकी 
भषमेकरैतो बंगालके ब्राह्मण ओर चाण्डाला अन्तर १,११ है ओर बंगालके 
ब्रह्मण ओौर धुक्तप्रान्तके ब्राह्मणक अन्तर ३.८९ है ( ७४४०७, ए. 11 ) 

लाट ओर नाकके परिमाणसे जाति निणेय करनेकी जो वैज्ञानिक प्रणाली है, 
उससे यदि विचार क्रिया जाय, तो इस देशम विश्चदध आर्यका मिलना दी कयिन 
है ((८्०७.ण् एण. 1. .500 ) 1 यह जरूर है कि यह मापका प्रमाण 
अन्तिम ओर अचूक प्रमाण नहीं भी हो सकता । 

यह पटे ही दिखाया जा चुका है कि पुराने जमनेमे एक जातिसे दसगी 
जातिमे बदल जाना सदा दता रहता था । आजके समाजमे यद्यपि वसी प्राण- 
शक्ति नहीं है, तथापि पूवीं बंगालमें आज भी अनेकं तथाकथित निग्नवर्णके 
खोग अर्थं ओौर प्रतिपत्तिकी बरदधिके साथ हौ साथ (भद्र कटी जानेवाली श्रेणीमे 
मिल जते हैँ ( 06०8. णत. एण्‌, ४, 1, ए. 851 ) । भारतमें सर्वत्र ही 
देखा जाता है किं करिंसी हीन वण्कि आदमी राजा होते दी क्षत्नियत्वका दावा 
करते हैँ । नाना कार्णोसे ब्राह्मणलोग भी इस दाविको मंजूर कर र्ते है। 
कभी कमी अर्थ-लोभसे ओर कभी कभी--जैसा शिवाजी आदि वीरोके उदा- 
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दरणसे स्पष्ट है--राजनीति-गत उच्चतर आददोके कारण यह समर्थन प्राप 
होता है। 

कोच, तिपरा, गारो हाजं प्रभृति उत्तर ओर पूर्वी बक्गालकी बहुतेरी जातियां 
जमाने से इस देशम जल-अनाचरणीय' थौ; अर्थात्‌ इनके हाथका जल नहीं ग्रहण 
किया जाता था । इस समय इन जातिर्योके लोग अपने क्षत्नियत्वका दावा करते 
है । संख्या ओर प्रभावके बलपर तथा आज कल्की शिक्षा-दौक्ाके गुणसे इस 
समय बहुत जगह उनका दावा मान लिया गया है ( व र ५२० ) । 

प्रायः दी देखा जाता है कि भारतकी प्राचीन आर्यभूमिसे जो प्रदेश 
जितनी ही दूर हैँ, उनम आर्यरक्त उतना ही कम है ओर उतनाही नाना आर्येतर 
रक्तसे उसका सम्मिश्रण हुआ है ( वदी भृ ३६३ ) । फिर भी इन्दी दूरस्थ 
्ेर्ोमिं धामिक कटरता ओर सामाजिक संकीणेता अधिक है । 

मणिपुरी, कोच, गारो उलू, हाजं आदि जातिके लोग ्षत्रियत्वके दविके 
साथ ही साथ अपनेमे बहुत कुछ परिवर्तन भी करनेमे समर्थं हुए हैँ ( वही 
प° ३५८ `) । निचे आसामके "काछारी' लोग ब्राह्मण गुस्की रारणमे जानेपर 
शरणीया' नाम धारण करते हैँ । फिर यातो छोटे कोचः या “बडे कोच होकर 
नादे कोच रोगेमिं मिल जाते हैँ ( (७०8. ‰९्‌१०६, 1981,षण, [1.० 
1, ?, 221 ) । कोच होते ही राजवंशी नाम लेकर उन्ं क्षत्रियत्वका दावा 
उपस्थित करना आसान हो जाता है । 

मणिपुरी आदि जातिर्योकी बातें तथा उच्तर जातियों अनेक जाति्यो के 
बदलनेकी बात इसी ग्रन्थे अन्यत्र लिखी ग है । इन सब आर्येतर जातिं मसे 
अने्कोमिं परे विधवा विवाह, ब्लीस्वाधीनता, वन्य बराहकी मृगया आदि प्रच- 
लिति था । बड़ी उमरमं लड़के-लदकियाँ स्वयं अपना जोडा स्थिर करके विवाह 
करती थी । अन वे आयं होनेके नरम विधवा-विबाहको छोड रहे है ओर बाल 
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विवाहकी चलन जोरोसे बढ़ा रहे हैँ । इसके परिणाम स्वरूप उनम भी नंतिक 
अधोगति दिखाई दे रदी है । गया ओर मांसाहारादि याग करनेसे शारीरिक 
बलवीर्यं भ करमशः हास होते जा रहे हैँ । परदः प्रथा नये सिरेसे उनमें धुसरही 
है ओर ल्नी-शिक्षके मागमे वाधाखडी हो रदी है (८००७, एण 1.2.162, 
288) । उ होनेका एक ओर आवद्यक गुण है, दूसरी जियो को रणा करना 
ओर दंभ चूतका मानना 1 यह्‌ बात भौ उच्चतर वर्णत्वके दावेके साथ इनमें आ 
रदी है ( वही प्र" ५२९ ) ! उच दोनेकी दुराशा मामूली बात थोडे दी दै 
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जाति ओर कुलकी विशुद्ध-रक्नाके लिय अन्यके संस्परशंसे अपनेको बचाना 
पड़ता है । पर एेसा जान पडता है कि इस प्रकारका प्रयत्न आयने हौ प्रव- 
तित नहीं किया । द्रविड ओर द्रविड-पूवै जातियां भी अपनी अपनी सांस्कृतिक 
विशेषता इन्दी नियमोसे सुरक्षित रख सकी थीं । आयने यह बात उन्दी से 
सीखी दोगी। आज भी सञशस्यर्दोका विचार प्राचीन आ्भूमिकी अपेक्षा 
आर्योतर प्रधान प्रदेशोकी जातियों मेँ ही अधिक तीव्र ओर कठोर है । 

दक्षिणम नायर जातिसे तिया जाति वाले बारह पग दृर्‌ रहने को वाध्य हैँ । 
पुक्यन जातिके लोग तो नजदीक भी नहीं आ सते । शुके घरी चौददीरमे 
स्थित जलारायमे ब्राह्मणका स्नानादि नदीं चल सकता (१18०8 [प्तर्ण 
००8१९३, एगृना 2. 74) । इलावन या शानारगण २४ पग दूर रदनेको मज्ञ- 
बू हँ । पुलयनके स्पसे ब्राह्मणको सचेल स्नान करना पदता है ( बही ) । 
धुरेने अपने ्रन्थमें इस विषय की अनेक बतं इकटी ङी है (प° ९-१४) । 
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निन्नतर्‌ जाति्योमे यह भेद इतना उग्र है किं कह कर समश््रया नदीं जा 
सकता । पुल्यन जातिके करिंसी आदमीको यदि कोई पारिया छ दे, तो पुल्यन 
पांच बार स्नान करके ओर उ'गलीसे रक्त निकार देनेके वाद्‌ जाकर शद्ध होता 
है । रिवन जाति यदि किसी अन्य नीच जाति से छ्‌ जाय तो उसकी ॒दधिकी 
व्यवस्था ओर भी भयंकर है । सरवर यही देखा जाता है क्रि ऊंची जतियों 
की अपेक्षा नीची जातिर्योमे इसकी तीव्रता कहीं अधिक कठोर है । 

दक्षिण भारतम उ्टादन जाति यदि ४० हाथके भीतर आजायतो श्र 
भी दूषित हो जाता हे, ब्राह्मणादि की तो बात दही क्यादै धप्पाभण्ण.ष्ा 
2९.220 ) । नायादि जातिका आदमी दो सौ हाथ की दूरीपर आ जायतो 
सभी अपवित्र दो जाते हैँ ( वदी एण, ए, 2. 275) । उन्हँ ङु भिक्षा 
देनी दो तो दूर्‌ जमीनपर रख कर वहां से दाता हट जाता है । फिर उरते 
डरते वे आकः भिक्षा उय ठे जाते हैं ( वही प्रु २७४ )}। 


जिस प्रकारं ब्राह्मणोके व्यि पारिय। अस्यद्य हैँ, ठीक उसी प्रकरार्‌ पारियाके 
लिय ब्राह्मण भी अस्प्रद्य हैँ । पारिया या दोय्या जातिके मुदव्टेसे जनेवाखे 
ब्राह्मणको मार खानी पड़ती है, पटे तो कभी कभी प्राण भी देने पढ़ते थे । 
इसके नाद ब्राह्मणक वहाते हट जाने पर ये ( पारिया ) खोग॒गोवरसे अपने 
गांव ओर युहव्टेकी शद्ध किया करते हैँ ( पपणशन, ए, 2. 88 ) । 

कभी कभी आपसके इस द्वेषका हेतु बड़ा मजेदार होता है। मद्रास 
प्रा्तमे कापू जातिकी संख्या सनसे अधिक है । फहते हैँ कि इनके पूरं पुरषेनि 
पांडर्वोकी जार -कन्यासे विवाह छिया था । इनकी को$ कोर शाखा नतकी की 
सन्तान है { एषणप०० 77 २. 248, .247) ॥ इनमे स्त्र्योकी ही प्रधा-_ 
नता है ओर किसी किसी शाखामं विधवा-विवाह भी चलता है ( वदी ) । 

कापुभकी येरलमः शाखा अत्यन्त ब्रह्मण-विद्रोषी है । कारण यह बताया जाता 
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है कि कोई दद्धि ब्राह्मण अपनी कन्याका विवाह यथासमय अ्थाभावके कारण 
नहीं कर सका ओर कन्याको कुमारी छोड़ कर ही चल बसा । अन्य ब्राह्मणेनि 
उस असहाया कन्या़्ो जातिच्युत किया । कन्या निश्चय ही निर्दोष थी ओर 
उसे दण्ड भी बिना दोषके ही दिमा गया था । एक कापूने विपदुग्रस्त कन्याकौ 
अपने धरम स्थान दिया । उसीसे उत्पन्न सन्तान चेरलम हैँ । ये कहते हैँ 
कि ब्राहम्णोके दिमाग तो होता है किन्तु हृदय नदीं होता, नदीं तो निर्दोष 
कन्याको जातिच्युत कथो करते १ न तो ये ब्राह्मणक दुभा कोई अन्न दही श्रहण 
कते हैँ ओर न अपने किसी अनुष्टानमे उर बुलाते ही हैँ । विवाहम हवन नदीं 
होता, क्योकि एेसा करने पर ब्र्मर्णोको जुलाना आवहयक हो जाता । वद्धा 
पुरधियां आचारादि करके विवाह करा देती हैँ (प्प्णऽ०० [7 ए, 229) । 

बंगाखके “काटे पाडः के ब्राह्मण-विद षके मूलम भी ङछणसे दी देतु 
थे । पंजाबके "कठे मिहिर' की कहानी भी बहुत कुछ एेसी ही है । ब्रह्मणेनि 
उसके प्रति अन्याय किया था, उसे वह खतयु तक भूल नही सका ओर बराबर 
बदला ठेता रहा । इसका पुराना नाम जयम था । उसकी कबरके पास ब्राह्मण 
नहीं जा सकते ( (21058. एण 9४ ४० प.्.?.एग्‌. 1. २, 425) । 

होखेय अत्यन्त नीच मानी जानेवाली जाति है । ब्राह्मणके स्पशंसे उनका 
गृह एकदम अपवित्र हो जाता है ( 3801-९, 717. 2, 844 ) 1 इनके गांव में 
प्रवेश करनेपर ये लोग ब्राह्म्णोको ङु दिन पहे तक मार डालते थे । 
उड़ीसाके कुम्भीपटीमा जातिके आदमी सबा छुआ खा सकते हैँ किन्तु 
ह्मण, राजा, नार ओौर धोबी उनके लिय अष्टृदय हैँ । ओर भी एसी अनेक 
नीच समी जाने वाली जातियां है, जिनके स्यि ब्राह्मणक स्परो कतिया हुआ 
अन्न अश्चचि है । 

अब विचार कके देखा जाय कि यह मेद-ुद्धि या वर्जन-शीर्ता क्या 
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आयौने इस देश मेँ परिचित कराया दोगा १ अन्यान्य देशेमिं भी तो आयौकी 
नाना साखाये हैः उनम यह भेद-बुद्धि क्या वर्तमान है १ यदि है, तो उसकी 
उग्रता कहां तक है १ जिस प्रदेश में श्रु-छ्यरूमे आयं लोग आये उस पंजाब 
यह भेद-बुद्धि अधिक तीतर है या दूरतम दक्षिणाद्यादि प्रदेश मं । आर्यं लोगोके 
प्रथम आगमन-युग अर्थात्‌ ऋष्वेदके कालम यह मेद-बुद्धि अधिक थी या 
कमराः बादमें बढती गई है १ 

असलम आयौके इस देशमें अनेके समय उनम जातिभेद यातोथादही 
न्हीयाथा भीतो बहुत मामूली रूप मँ । तीव्रता धीरे धीरे बढ़ी है अथवा 
प्राचीन आर्यभूमिमे यदि जातिभेद कम उग्र हो तो भी यह सन्देह दो सकता है 
कि यह प्रथा आयौकी ठे आई हु नहीं है । इ्दोनि इसे यहां आकर स्वीकार 
क्यादहै। 

प्राचीन म्रीस, रोम ओर जर्मनीके आयौमे कौलीन्याभिमान तो था पर 
जातिभेद जसी कोई चीज्ञ नहीं थी । शैरानके अग्नि-उपासकों मे भी ठीक इसी 
प्रकारका जातिमेद नीं है ; पारी लोग उसे नदीं मानते । 

दक्षिणम नीच जाति यदि ब्राह्मण सुहल्लेमे आजाय या ब्राह्मण यदि नीच 
जातिके मुदहल्टे मे चस जाय, तो खूल-खच्र की नौबत `आ जाती है । नायर 
चिरयोके साथ नम्बर ब्राह््णोका संबंध तो होता है; पर नायरके छूनेसे ब्राह्मणको 
अपवित्र होना पड़ता है ! काम्मालन ( बट लहार आदि } १६ हाथ, ताडी 
बनानेवाला २४ हाथ, पाल्य या चेरुमा कृषक ३२ हाथ ओर पारिया ४० हाथ 
के भीतर आजाय, तो ब्राह्मणादि ऊँची जातिके लोग अपवित्र होते हैँ । ब्राह्मण 
वैरः ऊंची जाति्योँ के जलाशयके पास से भी यदि कोर नोच जाति चला 
जाय तो जत््रशय व्यवदहारके अयोग्य हो जाता है । रामाबुजी वैष्णवोका अन्न 
ओर पाकक्रिया किसौके देखनेसे भी अञ्यद्ध हो जाती है । 
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पंजाब आदि आ्य-प्रध्ान प्रदेशमे सी तीत्रता नदी है । दक्षिणात्ये 
जहां अनार्य जातिरयो की ही प्रधानता है, यह मेद तीतर है । आजकल आध्‌- 
निक रिक्षा ओर विचारगत उदारताके कारण उच्च जआतिके अनेक युवक इस भेद- 
भावको तोढनेका प्रयल्न कर रहे है; पर नीची समी जाने वाली जातियां अपने 
भेद-भावको श्िथिर नहीं करना चाहतीं । कभी-कभी देखा गया दहै क्रि ऊंची 
जातिके लड़के जब उत्साहवश्च नीची जातिके आदमीके दाथका भात ग्रहण कर्‌ 
चेते हैँ, तो वह भात देनेवाला ही उसके हाथका दुभा अन्न-जल नहीं प्रण 
करता ! कहता है--तुमने जब हमारे दाथका भात खायाहै तो ओर नीच 
जातिर्योका भी जरूर खाया दोगा । इसल्यि तुम्हारे दाथका अन्न हम फते 
ग्रहण कर सक्ते है" || 

अस्परदयता निवारणका वत॑मान आन्दोलन शुरू होनेके बहुत पहस्से शान्ति- 
निकेतन आश्रमम स्शस्पिरौ विचार नहीं मानाजाता था । सन्‌ १९०८ में 
मैने देखा किं नौकरौम से अधिकांश हाड़ी डोम आदि प्रेणीके है । कुछ 
थोड़े ही लोग उनसे छत मानते थे । अधिकांश आश्रमवासी उनके दाथका 
अन्न-जल निःसंकोच ग्रहण करते ये ओौर अब भी करते हैँ । आर दस वर्ष 
पटे की बात दहै। एक दिन एक क्रियाके उपलक्षमे मेरे घर कई गरीब 
मोचियोनि भात मांगा । उन दिनो बड़ा अकाल पड़ा हुआथा। मेनि देखा 
कि यदपि हम लोगेनि उन मोचिर्योको खिलने की आज्ञादी थी तथापि मेरेदी 
हाड़ी डोम आदि नौकर उन्द धरम धुसने देना नहीं चाहते थे । परन्तु हमारे 
आश्वयेका ठिकाना न रहा जनं मेरे हाड़ी डोम जातीय भृ्योनि यह कद कर कि 
रंधनंशालका सब अन्न अपवित्र हो गया है, उस दिन कुछ नही खाया ! 

इन सारी बातो पर विचार करने से जान षडेता है कि यह प्रथा आर्यो की 
लार हर नहीं है । यहां आकर उन्होने अनयौ के मीतरं यदह भयंकर भेद- 
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विभेद प्रचलित देखा ओर उसके प्रभावको वे भी अतिक्रम नीं कर सके ए 
सन संभव है बहुत दिनोतक उन्दने इते अस्वीकार करनेकी चेष्टा भी की थी, 
पर वादर्मे बहुसल्यकों के समने उन्हँ हार माननी पडी थी । आज यह प्रथा 
उनके मनम इस प्रकार धर कर बेटी है कि से ही उन्होने अपनी वणे-घ्रष्ठताका 
ग्रधान लक्षण मान ख्या दहै) वे यह बात भूल जतिदहैँ किं जिन महषियोके 
नाम प्र उनकी कुल-मर्यादा ओर वंस्ञ-प्रतिष्ठा अवलंबित है वे स्वयं छरुआदतका 
एसा विचार नदीं करते थे । 


इस देशम आर्यौके अनेके बाद ज्यौ ज्यों समय बीतता गया है, जाति- 
भदव्योँत्यो तीव्र दोता गयादहै। आर्यौके मूल स्थानसे जितनी ही दूर वे 
गये है, यद भेदभाव भी उनके मन्म उतना दी उग्र होता गया है १। 





१-- यष विचित्र बात है कि ऊच नीचके मेद मिटानेके प्रयलमें तत्तत्‌ प्देशके 
स॒सलमानों को श्रोरसे भी बहुत विरो होता दै । देखा प्रायः देखा गया है 
कि यदि नाई नमभ्शुदर ( बङ्गालकी एक अन्त्यज समी जानेवाली वीर जाति) 
की हजामत बनाने गया है या मोची डोम श्रादिने उसकी पालकी उठाई ई, 
या नमःशद जता पहनकर रास्तेसे निकला दै,तो बङ्गालके गांवके सुसलमान 
लाटी लेकर उनपर टट पड है ! राजा राममोहन रायके प्रायः समकालीन 
आह्मणवंशीय महात्मा ठेद्राजको ऋाभरके नवाबने अट वर्षतक जेलमें सिफ 
इसलिये सङाया था #ि उन्होनि हिन्दु मे से जातिभेदकी प्रथा उढा देनी चाष्ट 
थी । अग्र जोंकी जीत होनेपर जब नवाब भाग खद हुए, तब जेलका फाटक 
उन्होने खुलवा दिया श्रौर देद्राजकी युक्ति हृ; पर यह कड कर धमका देनेकी 
खात घे ( नधा ) उस सभय मी नी भूल सके कि फिर रेशा श्च माथार मतै 
करना ! ्माजसे कृष्टं साल षले ध शाका भिलेके पकं ममःशुदर वि्यालयकी 
देखे गा । वहा गावक्े एक बृह सुंसलमान संजनने बष्टी सरलताके साथ 
कटा कि मे नां समता कि शाप जेसे भसे भादमी इन चाणडालोकी पदाभे 
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जातिमेदका सर्वप्रधान अवलम्बन स्मृति है । इनमें भी प्रधान स्थान मनु- 
स्यति का है । मनुस्मृतिकार वेद-कालके अनेक बाद प्रादूभूत हुए थे । आचार्य 
केलकर उन मगधवासी समभते हँ (उनकी युक्तिर्योके लिये दे° प्त5॥० ० 
0४७६९ 1 1०}9, २, 66) । इस स्म्रतिकारका देदा चाहे जहां कहीं भी रहा 
हो, काल निर्य ही बहुत बाद का है क्योकि उनके विधि-निषेधमे आयौकी 
जो रीति-नीति दी हुई है, वह अनेक परवती युग की हैँ । 

आरम्भे छुआद्ूत ओर रोरी-बेटीका विचार आज जसा कठोर नहीं था 
यद बात प्राचीन शास्त्रोके अध्ययनसे स्पष्ट हो जाती है । ये विचार धीरे धी 
शताब्दियों बाद तीत्र हुए हैँ । 

पण्डित प्रवर श्री अनन्त कृष्ण आयार महोदयने अपने 115807९ 12१0७०8 
8 (28:66 नामक ग्रन्थ ( ०11. २. 128-159 ) मेँ दिखाया है कि किस 
प्रकार इस देशम जातिभेदकी प्रथा आविर्भूतं हरे ओर किस प्रकार धीरे धीरे 
बद्धमूल हुई । उन्न वैदिक ओर बौद्ध युगकी जातिमेदकी अवस्था वर्णन 
करनेके बादमे वैद्योकी सामाजिक दुगेतिपर विचार किया है । इसके बाद परवती 
कालकी आलोचना करके वे छिखते है--“ेदिक युगम जातिभेद भर.णावस्थाम 
था । ब्रह्मण ओर पुराण युगम उसकी उत्पत्ति हूर । धीरे धीरे इस जातिभेद का 
प्रसार ओर प्रभाव बढता गया। चारो ओरकी पारिपारिक अवस्था्भकि योगसे यह 
प्राकृतिक नियमानुसार सहज भावसे धीरे धीरे बद्धमूल हुआ ओर आज भी यह 
धीरे धीरे ओर भी टढ़ भावसे स्थापित होता जा रहा है (वही प° १५४-१५५) 
की वातका केसे समथन करते है । मे रगे तो हर हालतमें चाण्डाल ही न ? 
रेसे सरल लोगोके सिवा एक तरहक अधुनिक शिक्षित सुसलमान भी किसीः 
गूढ़ राजनीतिक उष्टं श्यते इस श्रान्दोलनका विरोध करते ई । उनकी धारणा दै 
कि हिन्ुओमिं भेदभाव रहनेते टी उनकी जातिका कल्याणं र ! 





जीवजन्तु श्रौर वृत्तलतादिके नामसे श्रात्मपरिचय 
# न) 

आयौकी पूर्ववती अनेक जातियां अपना परिचय किसी जव जन्तुसे या शक्ष- 
लता आदिक नामसे दिया करती थीं । नाग ओर सुपणौके नामसे यह बात अगे 
अधिक खुलासा दोगी । नाना देशम अति प्रचीन कार्से एक विष चिह या 
लाञ्छनसेः परिचय देनेका रवाज दिखाई देता है । यद्‌ चिह माधारणतः या तौ 
करंसी जीव-जम्वुके होते हैँ या क्षता ओर पुष्पक । जो वस्तु लाञ्छन या चिह 
ल्यमे व्यवहृत होती है, वह वस्तु उस जाति प्रत्येक वयक्तिके श्रद्धा ओर 
सम्मानकी चीज होती है । अंग्रेजीमे इसे टोटेम' ( पला ) कहते हैँ । 
लढ़कपनमें रामायणम वानरौ ओर भाओ को मलुष्योचित व्यवहार करते देख 
बड़ा कुतूहल होता धा, बद्ध होनेपर मालूम हुआ कि आज भौ अपनेको बानर 
ओर भादुओके वदांधर कहनेवले ोग इस देरामें हैँ । ओर भी बाद चलकर 
मालम हुआ कि यह सब्र टोटमका ही व्यापार है । 


कऋणवेदमे तूरसुओनि सुदामके अधीन युद्ध करके मेद नामक योद्धाको हराया 
था । इनके दले योद्धाओं की कई जातियो क उल्टेख देखा जाता दे,एक जाति 
का नाम था अज--अजासदच रिग्रवो यक्षवद्व ( कऋश्वेद ७।१८-१९ ) । अज 
का अर्थं समीको माटूम है ( बकरा ) । रिगु भी खूब सम्भव कोई टेम ही 
रहा होगा । करयोकि आयुवंदीय निषण्टु ( देवेन्द्रनाथ उपेन्द्रनाथ सेन, १३२७ 
९०१७२ ) के अनुसार शिग्र सहिजन्‌' नामक श्षको कहते है । इसा सूक्तम 
मरस्य ( मछली ) नामक जातिको चवा है ( ७।१८।६ ) ओर तपय ब्राह्मण 
मँ भी मत्स्योके राजाका उल्लेख है ( १३।५।४।९ )। कौितकि उपनिषदे 
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गार्ग्यवलादिके 'मस्स्यो' के देशमे वास केकी कथा है ( ८।१ ) । मोप्रथ 
ब्राह्मण,मदहाभारत तथा पुराणों आदिमं भी इनकी चर्चा है । किसी किंसीने कहा 
है कि मैकडोनाल साहवने कौशिकः गोतम, माडूकेय आदि शब्दोसे टोटेम' 
की प्रथा सिद्ध करनी चाही है, वह अच्छी तरह प्रमाणित नीं हुई ( ४९0० 
जगण ए. 158 ) । पिया बराह्मणम पारावत जातिक्ी बात है, पर 
किस करिंसीने का है कि उसका अर्थं पर्वेतवासी है । 

अनेक आर्यं ओौर अनाय ्रेणिर्योके आदि पुरुष कद्यप हैँ । बद्गालमें कटा- 
वत है क्रि जिसका गोत्र खो जाय वह कारयपः दो जाता है । कदयप शब्दन 
अर्थं है कल्ुआ । दातपथ व्राह्मणमें कहा गया है कि ब्रह्मा प्रजापतिने कूर्म रूप 
भ्रारण किया । कुर्म ओर व्यप वस्तुतः एक ही चीज हैँ । इसलिये यदि कोई 
भी व्यक्ति कूर्म या कदयपके अदि पुरूष कत है, तो गलती नहीं करता । 
क्या कुमी जातिका कोई सम्बन्ध इस कृर्मसे है ? 

स्जिखी साहबने अपन (76०71 ° 109.) नामक विशाल ग्रन्थे रोटेम 
के सम्बन्धमें अनेक ज्ञातव्य बते लिखी हैँ ( ?. 98-109 )। उन्दनि दिखाया 
है कि आज भी कितनी ही जातियां अपना परिचय ब्रक्षकता ओर जीव जन्तु्ओं 
के नाम पर देती हैं ' जिस जातिका जिस वस्तुसे परिचय है अर्थात्‌ जो जिसका 
टेम दै, वह जाति उस वस्तुको कभी आघात या असम्मान नहीं करती ओर 
न साधारण व्यवहारभ उसका प्रयोग करती है । अर्थात्‌ टोटेमके प्रति एक तरह 
से पूज्य ओर उपास्य भाव सभी रखते हैँ । 

आज भी भारतमे अपनेको दलुमान्‌ ओर जम्बवान्‌के वंशधर कहने वले है । 
काञ्िवाड़के पोरबन्दर या सुदामापुरीके राजा खोग हनुमानके वंशंज दँ । उनकी 
चताकापर हवुमानका चित्र अंकित होता है । प्रांगधरा प्रगति राज्यम भी इन्दी 
के भाई बन्धुओंका राज्य है । 
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॥ 1 


जीव जन्तुओकि नामसे आत्मपरिवय देनेकी कथा नाना पुराणो नाना 
भाव से आङई है । सभी पुराणे इस ॒विषयके इतने प्रमाण एकव करिये जा 
सकते हँ करि सबके स्थान देनेके लि इस छोटी पुस्तक जगदकी कमी पड़ 
जायगी । इसलिये यहां महाभारत मै अये हुए नार्मोकी थोड़ीसी चर्चा की जा 
रहीहै। 

उच्छ नामक एक दलके छोर्गोको अजने उत्ता देरा जय कते समय दरया 
था । उक्र अर्थात्‌ उल्ट्‌ ( सभापवं २७। ५ ) । नारगोकि शत्रु जेसे सपर्ण 
( = गण्ड ) थे उसी प्रकार उल्क काकोँके शत्र थे । इसलिये इन्द काकवेरी कहा 
गया हे ( छिगपुराण, उत्तर, ३। ६४-७५ ) । इन काक जातिके योद्धार्ओकी 
कथा भौ भीप्मपवे ( ९। ६४ ) मेदी हुई दै । नाग-विशेषक्रा नाम ही कको- 
टक दै । बेट, ईख आदि कई पेड़ पौरधोका नाम भी कोटक दै । वादिकोके 
प्रसंगे कणेपवे ( ४४। ४२ ) मै ककोटक जातिका उल्टेख है । यादरवोकी 
एक शाखाका नाम उुक्कुर ( कुत्ता ) है ( सभा १९।२८ ) । इनकी चर्चां सब 
समय अन्धरकोके साथ है (वन० १८३।३२) । हरिवंशके अडतीसवे अध्यायका 
नाम ही कुकुर-वंश-वर्णन' है । एक "गाल राजाके साथ भी श्रीङृष्णकी ठडाई 
का हाल हरिवंदा (१०० वां अध्याय) से माट्म होता है; वह भी क्या सा ही 
ङछ है १ सभापवम रासम १ (गधा) जातिक्र भी उल्केख मिलता है (५१।२५) । 

भीष्मपर्व संजय धृतराष्टूसे नाना नद-नदी ओर जानपर्दोका परिचय देते 
हैँ ( मम अ० ) । वहां मचुष्योमिं मत्स्य ( ४० ), गोधा ( = गोह ), क्छुर 
(४२), महीषक ( ५९ ), मूषक ( ५९ ओर ६३ ) कौक्वुटक ( ६० )), प्रोष्ठ 
( = बल, ९० ), पञ्च॒ (६७), ककि (६४), इत्यादि नाम है { नामोके अगेकी 
संख्या दलोर्कोकी है ) । भीष्म पर्वेम ( ५०।५४ ) नाकुल राजार्ओकी बात भी 
है । महाभारत ओर पुराणोमिं बहुत जगह मातंग चण्डार्लोकी चर्च है । मातंग 
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हदाथीको कहते हैँ । भेडा ओर सूअरको रोमश कहते हैँ । युधिष्ठिरके राजसूय 
-यज्ञमें रोमशा जातिके वीर उपहार ठे आये ये ( सभा ५१।३० ) । दुयौधनके 
दलमें ढक ( = भेडिया ) जातिके योद्धा ये (भीष्म० ५१।१६) । ऊंट या फर्तिगा 
इन अर्थोमे शरभ शव्यका प्रयोग होता है । वसिष्ठकी कामधेलुसे यवन, पौण्ड्‌ , 
किरातोकी भांति शरभ जातिके योद्धा्ओका भी जन्म हुआ था( आदि 
पर्वं १७५।३६ } । युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम उपहार देनेवालोमे कौँकुर 
( सभा० ५२।१५ ), कुकुर ( वहीं १६ ) तक्ष्य ( = गरुण, सुपर्ण १५.) का 
नाम है। शुक्र जातिके राजने सौ हाथी उपहार भेजे थे ( वही २५ ) । 
इन स्थानोपर शक्षरता ओर पञ्ु-पक्षियेकि नामपर आदमिर्योका परिचिय पाया 
जाता दै) 

जिस प्रकार ताक््यं { गरुड़ पक्षी ) से जतिका परिविय देना ऊपर दिखाया 
गया है, उसी प्रकार अन्यान्य पक्षि्योके नामपर भी जातियोका परिचय दिया 
था । द्रोणाचार्यके सेन्य व्यृहके पश्वाद्भागकी रक्षाका भार शुन योद्धा्ओकि 
ऊपर था ( द्रोणपवं १९।११ )। शान्तिपवं ( ६५।१३ ) से जान पडता है 
करि कंक जातिके यद्धानि भी युधिष्ठिरको उपहार भेजा था । अनुशासनपर्वमें 
मदुर जातिको नौकाजीवी जाति की चर्चा है ( ४८ । ११ ) । सदूगुरु एक 
पक्षीको भी कहते हैँ ओर एक भागुर' नामक मचछलीको भी कहते है । मछ- 
लिर्यौके नामसे परिचित अनेक जातिर्योका उल्लेख नाना पुराणेमिं है । 

महाभारतम वक, कोक ( भीष्म ९।६१ )}, सुमच्धिका ( ९।५५. ) आदि 
पक्षि्योके नामसे परिचित मनुष्योकी चर्चा है । सुमदिक। एक प्रकारका राजहंस 
है ओर कोक चकवाको कहते हैँ । हंसकायन ( सभा० ५२।१४ ), हंसमागे 
( भीष्म ९ ) हंस पथ ( दरोण० १९।७ ) जातिके आदमि्योके नाम भी है । 
इनका या तो "हंसः पक्षीसे टोटेमः का सम्बन्ध थाया फिर हिमालयके जिस 


१०६ जीवजन्तु ओर वृक्चलतादिके नामसे आत्मपरिचय 


३ 


~ ~ ~~~ 


पथसे हंस मानसरोवरछो जाते हँ, ये वहीके रहनेवाले थे । स्ित्तिर जातिके 
आदमिर्योका नाम भी भीष्मपवं ( ५०।५१ ) मेँ है । 

भेदको शुण्ड "कहते हैँ । इस नामक्रे आदमी भी (भीष्म ५०।५२} महा- 
भारतम है ओर शन्ड'का नाम भी अनेसे नहीं रहा (९-४३) । राशचक ( वन 
२५४।२१) ओौर अद्वक ( भीष्म ९।४४ ) भी हैँ । वत्से साथ भी क्या 
वत्सः का कोई सम्बन्ध है! ता्ष्यौकी चर्चातो ऊपर होही चुकीदैः; 
उरग ( = सांय ) भी है ( अनुशासन ३२।२२ ) । भिष्ी या ीगुरके नाम 
परिक जातिका भी वर्णन जंबूखण्ड वणेना ( भीष्म० ९।५९ ) मेँ है । 
यदांतङ कि मराक नामक मानव जातिकी भी खबर महाभारतसे मिल जाती है 
( कहीं ११।३७ )। 

रषमिं पहले ताखको ही च्या जाय । ईस श्र्षके नामपर ताख्वर ( उद्यो - 
-गपरवै १४०।२६ ) तालजंध ( वन° १०६।८ ) ताखवन ( सभापवं ३१।७१ ) 
आदि जातिर्योका तालसे सम्बन्ध था । शाल्व जाति (सभा० १४।२६) के साथ 
शाल्व वृक्षका योग है । खूब संभव करुष जातिके साथ ( आदि १२३।४० } 
-करुषकं फलका योग है । कौचक ( सभा० ५२।२) के साथ क्या कौचक (नांस) 
का योग असंभव टै १ दावं ( भीष्म० ९।५४ ) के साथ दारु दावं या दाषी 
गरषोकामयोग हो सकता है । जागुदध ( =वन० ५१।२५) भी है, राम ( = दंग ) 
भी ( सभा० ३२।१२ ) है । आजकलके काबुटी पठनोकि साथ क्या इसका 
सम्बन्ध है ? 

शिव ओर विष्णुके सख ना्मोमे न्यप्रोध नाम भी है । न्यप्रोध अरगदके 
येढ़को कहते हैँ । शायद शो ओर वैष्णव भागवरतोमे इस वुक्षकी पूजा प्रच- 
लिति थी । शिविरयो' के साथ दायद िवजीका सम्बन्ध है । दिव ओर गण- 
शरतिका नाम अज है । अज नामक मुर््योकी जातिका उल्लेख आगे ही क्या 
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गया है । दक्षक्रा नाम जो अजमुख पड़ा उससे क्या यदी कथा बताई गई है कि 
जिनके मुखम देवताका नाम था उनके मुखमें अव हिवका नाम आया, इस समय 
उनका उपास्य या देवता शिव दहोनेसे उनका नाम हुआ अजसुख या रिवमुख ए 
यह्‌ स्मरण रखना चाहिये क्रि शिवके गोम से एकका नाम अजपाद या अज- 
एकपाद था । शररत जातिके साथ किरात वेरधारी शिव्का भीतर दी भीतर 
सम्बन्ध होना असभव नहीं है । गुह का्तिकेयका नाम है ओर दिव विष्णुके 
सदश नामेमेंसे यट एक़ नाम भी द । इस जातके आदमि्योकी चर्चा भी पाई 
जाती है ¦ दषिणापथमे इनका जन्म हुभा था ओर इनका नाम पुलिन्द शव- 
रादिके साध ल्या गया है (शन्ति २०७४२} । मतंग जीतकर साथ मातंगी 
देवीकरा योग भी हो सक्ता है । गणेशका नाम हेरम्ब है । सभपर्वं (३१।१३) 
में एक हेए्बक जातिक्रानाम भी है । इरा प्रकार नाना उपास्यौके नामसे भी नाना 
मानव-मण्डलीका परिचय पाया जाता है । अथवा उन सब जातियोके नामपर 
उनके उपास्य देवता प्रसिद्ध हुए दँ । जिस मानव-मंडलीमे जो देवता पूजित हुए 
है, उस मानव-मंडलीका लंछन या ठोडेम ही संभवतः उस देवताका वाहन है 
षण्ड रिवके उपासक हैँ ओर नागभी हैँ । सुपर्णं या गरुण विष्णुरे उपासक 
हैँ। कै जगह विशेष विशेष देवता दी विशेष विशेष मानव-मण्डलीके 
शटोटेमहै । 

रिज्ञटी साहवने 7290715 ० 1०; नामक ग्न्धम भारतकरे आदिम- 
निवासि्योफी जो तालिका बनाई है उसमें “टोटेमः का अच्छा परिय मिक्ता 
है । इन जीवोके नाम पर ही इनका गोत्र हुमा करता है । ओर्योव जातिक्रे 
इसी प्रकारे ७३ गोत्र या व्रिभाग हैँ । इनमें तिरकी (चुदिया), एका (कुआ), 
लाकड़ा ( टक्रड्बग्धा }, बाघ, गेडे ( दंस ), खोयेपा ( जंगली कुत्ता), मिनकी 
(मछली), चिरा ( गिलहरी) आदि हँ ( प्र” ७९२ ) । संथालमिं एगो (चूहा), 
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सुमु (नीयगाय), हंस, माषूडी (जगी घास), बेसर (बाज), हेमरण (सुपारी) 
दाख, कार) ( भस ) आदि गोत्र है ( बद्री ) । 

भूमिर्कोमि शालरिसि ( मत्सस्य विरोष }, हस, शांडित्य ( पक्षो ), हेम 
( सुपारी )» तुमरंग ( कद्‌. )› नाग ( सपं ) आदि गोत्र हैँ ( वदी प्र ९५) 

मािी जतिम भी इरी (गूलर) हंस, सुभुं ( नीलगाय ) नाम है । कोए 
जातिम कडयप ( कच्छप ), रोक ( मछली )› वासिवक्र ( बगला ), हस, वटरकू 
(सूर), सांय (सांड) आदि हैँ । कुमी जातिमे तयार ( भस ), इसुरियाः चच 
सुक्र आर ( मकड़ी), हस्तवार (कच्छप), बाध आदि नाम हें (वही प्र ९६) 1 
जगन्नःथी वुम्दारोम कौण्डिन्य (वाघ), सूरय, नेवल, गर (वेल), मुदिर (मेढक), 
भरभघ्ा ( गौरेया ). वूं आदि नाम हेँ। 

युक्तप्रान्तके मिरजापुर जिटेकी आगरिया जतिम दसी प्रक्ररे सात भाग 
पये जाते हँ । भकमिः गोत्रके लोग ममर्कामि" अर्थात्‌ कच्छप नहीं खातः 
कच्छप ही उनक्रा टोटेम हे । गोदरार गोत्रवारे गोद्रार वृक्षे पूजक दै, इस 
दृक्षको ने काट नहीं सक्ते । परसवान या पलसवान इसी तरह पलासके उप(- 
सकः हैँ; शनवान्‌ सनः को आदरणीय मानते हैँ ओर किसी कामम सनका व्यव- 
हार नदीं कते; बद़गयाड़ बरगद पेढको पवित्र सममे है; बंभक्वा या 
जंगचछवार लोग वंग या मेढक्रको तथा गिधठे गीधको इसी प्रकार आदरणीय 
समभे टै } (119८5 शात्‌ ८६5॥८8 9 प्ल पि. जण. ?, 91 0पता)) 
प, 6००८ “०. 1? 2) 

डाय्टन साहवके (1? "४०10४ से इस प्रकारकी बहुत खबरे सग्रहकी 
ज' सकती हैँ । 

गोरखपुर जिलेकरे नागवंशी क्षत्रिय खोग॒ नागः को ही अपना पूर्वपुरुष 

कहते ह ओर नागको अति पवित्र ओर आद्रणीय सममे दँ ( 0००८९ ए 

ए. 2; 89 )। 
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युक्तपरातकी नट जातिमे करं इसी प्रकारके गोत्र हैँ । (जघट' एक सर्पैको 
कहते हैँ । उरे" सूअर है, भरई' एक दरख्त है, करिया" एक तरहका बांस 
है । ये सब उनके गो्रौके नाम हैँ ( वही ए०, ए २. 72) । 

ठोटेमकी यह घटा दक्षिणम ही अधिक है । अनन्त कृष्णा आयर लिखित 
1188०" {` पा००३ > ०४६९३ पुस्तकके प्रथम खण्डे ॐोटेमिञ्मः 
भामक अध्यायमें बहुतसी बते संगृहीत हैँ (° २४२-२६२) । आदू (बकरी) 
गोत्रवाले आड्‌ या बकरीको नहीं मारते । मैसूर राज्यम इसी श्रकार आने (हाथी), 
आरसिना ( केसर ), अरस्‌ (वट), अदि ( गूलर )› नेड्‌ (नीम), हरी (चना), 
भेनसु (पीपल), नगरे (ग्रक्ष विशेष) आदि गोत्र हैँ ( वटी प २४६-२४८) । 
इनके सिवा कुत्ता, खरगोश, बकरा, सा, विच्छ्‌, चीरी, चन्दन. पीपल, इमली 
जीरा, ची, कपास, मोतीःशंख आदि गोत्र भी हैँ (प° २४८) । उस देदामें 
होखेव जातिकी संख्या बहुत है । उनम हाथी, भसा, खरगोश, सांप, कोयल, 
गूलर, इमली, नीम, केला, कस्तूरी, मद्िका, नागफनी, कृतर, पान,मटर, मधु, 
वाद, सूर्ये, पृध्वी, सोना, चान्दी, छता, आदि गोत्र भी हैँ ( ए २४९ }) । 

वाके कोमती या वैद्म भी, आंवला, नीवृ , कटू, चना, लाल कमल, नील 
कमल, उवेत कमल, करैला, चिचिगा, तितलौकी, उडद, केला, रेडी, पिपुल, सन, 
आम, अनार वंशवीज, गे, दाख, खजूर, गर, इख, मूली, जायफल, सरसो, 
चन्दन, इमली, सिंदूर, कपूर आदि गोत्र है ( वही धर २५१ } । 

देवाङ्ग जातिर्मे बेल बहुत पवित्र माने जते हँ । बैलके मरनेपर वे लोग 
बड़े समारोहसे उसका तक सत्कार करते हैँ । 

तरंग देके गो लोम अबूल ( बैर ), चिन॒थल ( इमली ), गुर॑म 
( शो ), गोरला ( मेड), गोरेटला ( मेहदी ), कटारी ( छुरी ), नकल 
( स्यार ), उष्टिपोय॒न ( प्याज ), वक्षयल ( बेगन ), आदि गोत्र हैँ ( वही ) । 
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गो लोगोमिं ओ राधिन्दाखर ( पीपल ) गोत्रवाले हवे पीपल के पत्तका व्यव- 
हार नीं करते ओर कुचित गोत्रवारे इसी नामके वृक्षका व्यवहार नहीं करते । 

मैसूरके तौतिरयोमिं शिव ओर पार्वती नामके दो भाग हैँ । दोरनेमिं कुल 
मिलकर ६६ गोत्र हैँ जिनमे आपसमे विवाह नहीं हो सकता । ये गोत्र भी 
कुछ इसी प्रकारके है । इनमें मैसा,बेल, घोडा, नाग, गौरेया, शंख, चील, जीरा, 
मिका, केव, दूब, पीपल, केसर, हल्दी आदि दै ( पृ° २५३ ) । 

तिरंगानेके नादर्योमं चितद्ध ( वृक्ष विरोष ) धोद, जंबू ( एक तरहका 
पतलो ) दकि, करं ( वृक्ष ), मिका, सेवती, मोर, हल्दी आदि गोत्र हैँ (प° 
२५४ } । 

इस पुस्तक ( ० २५५ ) म उस प्रदेदाके प्य पक्षी गृक्षादि द्वारा सूचित 
गोत्रोकी बड़ी सूची दी हई है । इसमें सिंह, बाघ, भाद दवेत वाराह, हाथी, 
बानर, सादी, खटवांस, चूहा, गडा, भैस, बैल, गाय, भेदा, विष्टी, कुत्ता, हिरन, 
मोर, कोयल, गौरेया, विच्छ, वीटी, मछली, नेवला, आदि जन्तु हैँ । बरगद, 
गूलर, आम, पीपल, चप, चंदन, सागौन, बेल, नारियल, सुपारी, सागू, खजूर, 
शालि, ताल, बांस, ज्वार, मिका, पिप्पली, धान, केला, हल्दी रीय आदि हैँ । 
नागवंशावाङे मरे नागको देख ठे, तो उन्हँ अरौच होता है ओौर क्षौर तथा 
स्नानसे शुद्धि होती है । मादिगा अपनेको मातंग कहते हैँ ओर मातंगी देवीकी 
पूजा करते है ( वही, एण. 7४,९. 181-2 ) । 

72. (ए ाऽ०प की (98188 87 (पच्छ ग 50पक्ान [एत्‌2 
पुस्तकके सात खण्डो जीव-जन््रु ओर क्षोके नामसे परिचय देनेवाली अनेक 
जातिर्योका नाम है । उन्देनि इसे अ्रेजी वणेमालाके अनुसार सजाया है । यहां 
उनकी गिना पेषी जाति्ोकी एक सवी दी जा रदी है । उनका अनुवाद भी 


यथा-संभव दे दिया गया है । 
८ 
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दक्तिणभारतकी जन्तु टोटेमवाली जातियां 

जाति या रोरेम हिन्दी रूपान्तर | जाति या टोटेम हिन्दी रूपान्तर 
अने दाथी | गोल्लरौ बन्द्र 
अरने छिपकली | गोरल मेडा 
अबु सांप | गोभी गोह 
अद्ुल गौ | गुर॑म घोड़ा 
बत्लि सरीरखप | हनुमान इदुमान्‌ 
बलू भाद्र | हाथी हाथी 
बारेल मस | हली बाघ 
बगरी मेठक | इगा माछी 
बाघ बाघ | ईनीचि गिलहरी 
भोलिया जंगली कृत्ता | इस्वे चीरी 
बित्व स्यार | जयकेड गोह 
बोम्बदे एक मछली । जाम्बुवर जाम्बवन्त 
चेलि छाग | जब्बदी खराश्च 
चे गोजर | जलकुप्पा मखली 
चिमला पिपीलिका | जेरीबोतुल गोजर 
धोम मदाक | जिङका हरिण 
यवम कच्छप | जिवल कीट 
एडड्ट बेर | काक काक. 
एढ्ग॒ भद्ध | कमडि कमठ 
एमे या कप्यल बिच 
सू | मह | कि 

गेवल कौदी | सिुडि | भादू 
माय ककंटवान्ञय बच्छ 
गिह गिद्ध | कत्थे गधा 
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जातिया टोरेम हिन्दी रूपान्तर 
केन चींटी 
केसरी सिंह 
किंकिल कोकिल 
कीट सुग्गा 
कोचियो कच्छप 
कोदि वा कोदल सर्गा 
कोगरा सारसं 
कोयादि बन्दर 
कोरियनय्या कुक्कुट 
कुसवि मेढा 
कोविल कोकिल 
कूम कूम 
दिर घोडा 
कुत्रकी बन्यछग 
मक्रडो मकंट 
मौडि गाय 
मेकल बकरी 
भिदथल टि 
मोहिरो मयुर 
नवल्िपित्त, नेभिषि % 
मोल खरगोदा 
मूषिक चूहा 


नाग नाग 
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जातिया टौटेम॒दहिन्दी रूपान्तर 


नारियंगल स्यार 
नात्थलु घोषा 
नाभी कुत्ता 
पण्डि सूअर 
पञ्ु पद्यु 
्ैगद्मय चूहा 
पित्ली बिल्ली 
पन्यु कोयल 
पुज्ञल सुग 
शकुन पक्षी शकुन पक्षी 
संकु शंख 
सेनपुि लाल बाघ 
पिचिग गौरेया 
तेल कच्छप 
येल बरदिचिक 
तिरंमन हरिण 
तोलर भेड्धिया 
वालि सुभ्रीव वालि सुभ्रीव 
वटर ऊंट 
वेक्षलिपुलि बाघ 
विक दीमक 
येतल्कमेति चूहा 
येदुल बेल 


इस प्रकार प्रायः सभी जन्तुओं ओर पेड़ पौरधोकि नामपर अपना परिचय 
देनेवाली एक-न-एक जाति मौजूद है । अंमरेजीमे इस प्रकार परिचय देनेकी 
प्रथाको 2ोटेज्मि" कहते हैँ । आर्यं पूर्वजाति्यमिं दी इस प्रकार परिचय देनेकी 


भरथा अधिक प्रचलित थी ओर है । 


श्रार्यपूर्वं जातिर्योके साथ सम्बन्ध 
+. 
आयौके आगमनके पहले इस देशम नाग॒ ओर सुपण आदि आर्येतर 
जातियां ही प्रबल थीं । इन नागो ओौर सुपणौके साथ आयौका विवाहादि सम्बन्ध 
खूब प्रचलित था । हम जानते हँ कि अजने नागकन्या उद्टपीसे विवाह कया 
था । राजतरङ्गिणीके अनुसार नागकन्या चन्द्रलेखाका विवाह ब्राह्मणसे हुआ 
था । रेस विवाह उन दिनो सब तरहसे वैध समे जाते थे ओौर उनसे उत्पन्न 
सन्तति्याँ अनायास दी पिताकी जातिकी मान ली जाती थीं । नाग जातिमें से 
अनेकोनि वैदिक कालम ब्राह्मण ओौर ऋषिका पद प्राप्त किया था! ऋग्वेदके 
दशम मण्डलके ९४ वें सूक्तके रचयिता कटूके पुत्र नागवंशीय अवद थे । टसी- 
चयि सायणने कहा है--कद्‌ वाः पुत्रस्य सरस्य अवदस्याषेम्‌ । तैत्तरीय संहिता- 
के अनुसार ऋम्वेदके १०।१८९ सूक्तकी रचयित्री ऋषि हैँ सर्परा्ञी । इसी 
तरह १००।७६९ सूक्तके ऋषि हैँ नाग-जातीय इरावतके पुत्र जरत्कर्णं । सायणने 
कहा है--इरावतः पुत्रस्य सर्पजातेजर॑ककर्णस्याम्‌ । 

महाभारतकी कथा है किं जब राजा जनमेजय सरमाके दिये हुए शापसे 
मुक्त दोनेके लिये यज्ञ करानेके ल्यि योग्य पुरोदहितकी खोज कर रहे थे, तब 
्रुतश्चवा कऋषिके पुत्र सोमश्रवाको उपशुक्त देखकर पुरोहितके रूपम वरण 
किया । ऋषि श्रुतश्रवाने उस समय कडा था--“यह मेरा पुत्र नागकन्याके गभसे 
उत्यन्न महातपस्वी स्वाध्यायसम्पन्न ओौर मत्तपोवौर्यसम्भूत दै" ( आदि° 
पौष्य १७ इकोक ) । 

जरत्कारु महातपा उ्वैरेता तपस्वी ये ( आदि० ४५ अध्याय } । इनके 
कोर सन्तान नीं थी । इसीलियि उनके शंसितिक्रत ऋषि पितामहगण अधो- 
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लोकमें गिर रहे थे । जरत्काख्ने यह देख कर इसका कारण पूछा, तो उन्न 
उत्तर दिया कि्टम लोर्मोका एकमात्र वंशधर जरत्कारुं विवाह न करके तपस्या 
रत है । हम अब वंशहीन ह, इसीरि हमारी अधोगति हो रदी है ॥ यह 
सुनकर जरत्काने उनसे अपना परिचय दिया ओौर कहा किं € पितामहगण, मँ 
गरीब हूं, मेरे जते दखिको कौन कन्या-दान करेगा १ पितामरदोनि कहा कि 
सन्तति हुए जिना हमारा उद्धार नदी हो सकता ।' सारी दुनिया खोजनेपर भी 
जब उन्हँ कोई कन्या नदीं मिली, तो दुःखसे भर कर॒ एक दिन अरण्यम ऊंची 
आवाजते वोले--भ दरिद्र ह, इतने दिनों तक उग्र तपस्यामे रत था । अब अपने 
पितृ-पितामदके आदेशसे विवाह करनेकी इच्छा रखता हूं । कोई क्या मुक 
अपनी कन्या देगा १ उस समय नागराज वासुकिने अपनी बहनको उनके हाथमे 
सम्ेण करिया (आदि ° ४६ अध्याय) । यह विवाह वैध था ओर इससे उत्पन्न 
सन्तानने जरतकारके पितृ-पितामर्होको अधोगतिसे उद्धार किया था । 

इस विवासे ही महातपस्वी आस्तीकका जन्म हुआ । इन्हनि ही जनमे- 
जयके नाग यज्ञम जनमेजयसे उसके बन्द करनेकी भ्रार्थना की थी । अपना 
परिचय देते समय इन्दोने कहा था--नागकुल हमारे मामाका कुल है, इसीलिये 
इस नागयज्ञकी विरति चाहता हूं ।* इसपर जनमेजयने कहा किं े द्विजवरोत्तम, 
इसे छोडकर कुछ ओर वर मांगिये( आदि ° ५६ अध्याय ) । इसपर सभी वेद्‌- 
विद्‌ ब्राह्मणोनि का कि, महाराज इन्दोने जो वर मांगा है, वही दिया जाय । 
ब्राह्मणको उसके प्राप्यसे वचित न करे । जब ये यज्ञका अवसान ही चाहते हैँ 
तो यज्ञ बन्द्‌ दो ( आदि० ५६ अध्याय ) । 

यज्ञ विरत हुभा । तषस्वी आस्तीक प्रसन्न मनसे विदा हुए । चलते समय 
उनसे जनमेजयने कहा--हे द्विजकरोत्तम, आपी प्राथेनाके अनुसार यज्ञ तो 
विरत हृ किम्तु यदी आपके यम्य पर्याप्त सत्कार नदीं है । आप पुनः शस 
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नगरीमे पधार । मेरौ इच्छा अश्वमेध यज्ञ करनेकी है । उस्म आपको ही सदस्य 
दोना दोगा ( आदि ° ५८।१६ ‡) । इस प्रकार देखा जाता है कि नाग माताके 
गर्भैसे उत्पन्न दोनेके कारण इनके द्विजत्व ओर क्रषित्वमे कुछ भी धन्ना नहीं 
लगा । 

इन सब धटना्ओसे प्रमाणित होता है कि उन दिनों नाग जातिकी कन्यसे 
आय छोग॒विवाह कर सकते थे ओर इन विवासे उत्पन्न सन्तान पिताकी 
जाति प्राप्न दोती थी। णसा जान पढ़ता है किं आरम्भे यह॒ सब मेद-बुद्धि 
आयौमें नदीं थी । इस देशम बस जनेके बहुत बाद भेद-बुद्धि धीरे धीरे बद्ध- 
मूल हुई है । 

नाग यहां जो साँप नामक जन्तुका वाचक नदीं है, यह स्पटही ज्ञात हो जाता 
है । आयौके पूर्वं जो सब आर्यतर जातियां अपनी अपनी संस्कृति ओर सभ्यता 
लेकर यहां वास कर रही थीं उनमें नागों ओर सुपणौका स्थान महत्वपूर्ण था । 
नागका शाब्दिक अर्थं सापि है ओर सुपर्णका पक्षी । खुब सम्भवे है इन दोनोँ 
जातिरयोकि लंछन ( टोटेम ) ये दोनों जन्तु थे । ईइसीलियि उन दिनं आयौ 
इस प्रकारके शाप प्रचलित थे--चण्डाल योनिको प्राप्त हओ, निषाद योनिको 
प्राप्त होओ, तिर्यग्‌ योनिको प्राप्न दो । तिर्यग्‌ अर्थात्‌ अनार्यत्वको प्राप्त होना। 
एेतरेय आरप्यकमे इस बातो अत्यन्त स्पष्ट भाषामे इस प्रकार कहा है-- 
तानि यानि वयांसि वगा मगधास्चेरपादाः ( २।१।१।५. ) अर्थात्‌ ये जो वङ्ग, 
मगध ओर चेर देके वासी हैँ यदी तो पक्षी है । 

सुपर्ण वंशीयोमिं श्रेष्ठ महापुरुष गरुड़ ये । नागों ओर सुपणौमे गहरी 
दुदमनी बहुत पुरानी थी । शायद इससे आयौको सुविधा भी हरे थी । नाग 
लोग प्रधानतः हिवके उपासक थे ओर सुपर्णं लोग विष्णुके । गरुड़ विष्णुके 
वाहन ह ओर नाग शिवके भूषण । , पेसा जान पड़ता है कि आयौके आगमनके 
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कारण नाग लोग प्रधानतः मध्यभारतमे ओर सुपर्णं ॒लोग पूवी भारतकी ओर 
हट गये ये । इसीलियि व॒ङ्ग-मगध आदिके वाशिनन्दोको पक्षी कदा गया है । 
किरार्तोनि हिमाल्यमें शरण ली । ये किरात भी सुपणौके रात्र थे, इसीणियि गरुड 
काएक नाम ही ौकिराताशी" है । नागौके साथ सुपर्णोका विरोध तो बहुत 
परसिद्ध बात है । किरा्तोके विजयसे भी महाभारतम देखते है किं विनता अपने 
पत्र गरुढ़से कह रही है कि सहल-सहल्र किरातोको भक्षण करके अख़त ठे 
आओ ( आदि० २८।२ )। 

इस तरह देखा जाता है कि नाग, करंरात, निषाद आदि जातियां सुपणौकी 
शत्र, थीं । सुपर्णकन्या विनताको नाग जातीया कटू का बहुत दिनों तक दासीत्व 
करना पड़ा था । ादमे उसके पुत्र गरुडने इस दासीत्वसे उसे मुक्त करिया था । 
इससे कया यद्‌ सूचित नहीं होता कि एकं समय सुपर्णगण नागोकि निकट परा- 
भूत ओर दासत्व प्राप्त थे, बादमे उनसे सुक्त हो सके थे ! 

महाभारतम मन्दपाल नामक एक ओर महरषिकी कथा है । ये खाण्डव 
वनमें वास करते थे । जरत्कारकी भांति इन्दोनि भी विवाह नहीं किया था 
ओौर इनके पितृगण भी अधोगतिको प्राप्त दो रहै ये। अन्तम इन्देनि भी 
तिर्यकूकन्याके साथ व्याह किया था ( आदि० २३१।५-१४ )। इस स्त्रीसे 
उनके चार ब्रह्मवादी पुत्र हुए । (१) ज्ये जरितारि ऊुलग्रतिष्ठापक हुए, (२) 
दूसरे सारिखक्‌ कुलवर्धन हुए, ( २ ) तीसरे स्तम्बमित्र तपस्वी हुए ओर (४) 
चौये द्रोण ब्रहवित्ताओमिं श्रेष्ठ हुए ( आदि० २३२।९-१० ) । ब्रह्मपि होनेके 
कारण अग्निके खाण्डववन-दाह करते समय इन्द दग्ध होनेकी सम्भावना नहीं 
थी ( २३५८ )। उन्हें वेदवित्‌ समम कर ही अग्निन उरे नहीं जलाया 
( २३६।१-३ ) । इस प्रकार स्पष्ट है फि तियैक्कन्यके ग्भसे उन्न होनेके 
कारण इनके वेदवित्‌ ब्रह्मपिं होनेभे कोर वाधा नदी हर । इसी तरद अष्सरा- 
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कन्या शकुन्तलाके गभ॑से दुष्मन्तका जो भरत नामक पुत्र हु वह पिताके 
समान दही वीर क्षत्रिय हआ । 

महाभारतसे नाग ओर सुपणं जातिर्योकी कथायं उद्धत की गई हैँ । पर 
आज भी इस देदामे बहुतसी जातियां है, जो अपनेको नागवंशीय कहती है । 
जेसा कि पले ही कहा गया है नाग लोग दक्षिण ओर मध्य देशकी ओर हट 
गये थे । यही कारण है कि भारतवर्षके मभ्यवती प्रदे्ेमिं ही नागपुर ओर 
छोटानागपुर आदि हैँ । कहते है, कि छोटानागपुरके कूर जातिके पूर्ै-युरुष 
नाग ही धे । उत्कल्की पाण जातिम नाग गोत्र है । विष्ण॒पुरके राजा लोग भी 
अपनेको नागवंशी कहते हैँ । 

केम्पबेलने अपनी पुस्तक ( 10:9० 710०1०९9, एण, 1) म लिखाहै 
किं नायर लोग नागपूजकं है । खूब सम्भव है ये खोग भी प्राचीन नागवंशी हों 
( प्र ३१३ ) । नाग जातिके बहुतसे लोग बौद्ध हो गये थे (प्र ३०९) । 
स्वर्गीय जायसवालने भारतके वाकाटक वंशीय राजाओँके एक विस्मृत इतिहास- 
का अपूर्वं परिचय दिया है । ये लोग नागवंशीय राजा ये । एक समय नाग- 
वंशके लोग सारे भारतम फले हए ये । 

महाराष्टके पाश्रालोमि सुपणं दैवज्ञ हैँ । पांचाल्गण वंबईै, मैसूर ओर 
मद्रासमे दी अधिक हैः । इनम सुनार, लुहार, केरे, प्रस्तरकार ओर बद्ई हैँ । 
ये अपनेको ब्राह्मण ओर विद्धकर्माकी सन्तति बताते हैँ । अपना यजन-याजनं 
ये स्वयं करते हैँ ओौर ब्राह्मणका छआ अन्न ग्रहण नदं करते । 

रधुङ्कलके मित्र जटायु, शायद इन्दी खपणौके कोड जात-भाई होगे । 

महाभारतम नाङ़ीजंघ नामसे प्रसिद्ध पितामहके श्रिय सुद्‌ कर्यपात्मज 
महाप्राज्ञ पक्षयोमिं श्रेष्ठ वकराजकी कथा है । ये भी शायद पेसेदीपक्षीये 
-{आदि० १६९-१७२ अ०) । इनके कहनेपर एक बेदक्ञान-दौीन गौतम नामक 
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तरह्मण धनके ल्य एक दस्थुके पास गये । वह दस्यु ब्रह्मनिष्ठ सत्यसंध ओर 
दानरत था । ब्राह्मणको उसने एक नया व्र ओर एक विधवा स्त्री दान किया । 
गौतम उस स्त्रीके साथ वहीं वास करने लगे ( शान्ति° १६९ अ० )} । बाद 
गौतम वदसे फिर नाड़ीजंघके पास गये । फिर वकराजके द्वारा सतत होकर 
उन्हीके कटनेसे गौतम मेरु्रजपुरभ धार्मिकं राक्षस राजाके पास गये ओौर 
अन्यान्य ब्राहम्णोके समान ही धन-रतनादिसे सत्कृत हए (शान्ति १७१ अ०) । 

पुरागोके युगम असवणे विवाद निन्दित होने लगा था । अनुलोम करमसे 
असव विवाहका समर्थन स्कंदपुराणके ब्रह्माण्ड खंडोक्त धमरिण्य खण्डके षष्ठ- 
ध्यायमे है । गरुडपुराण ( पूवं खण्ड ९५ अ० मे भी से विवाह वैध 
समक्षे गये है ; पर वीं लिखा है कि यद्यपि द्विजाति्योका शद्कन्यासे विवाह 
कहा गया है, पर मेँ इते ठीक नहीं समता क्योकि परनीमे अपना ही जन्म 
होता है \। टेकिन यदि कन्या शुदरकी न होकर वैद्य या क्षत्नियकी होतो 
क्षत्रिय या ब्राह्मणके लिये पसे विवाह चर सकते है { ९५।९ ) । पर जमानेके 
साथ द्िर्जोमें भी अनुलोम विवाह उट गया । 

वेदम ओर यज्ञम श्र ओर स्त्रीको अधिकार नहीं है। यद्यपि स्त्रियां 
दविजपत्नी होगी तथापि उन्दं वेदाधिकार नहीं है । फिर भी पूवकालमें वेद- 
मंत्रौकी रचयित्नरी स्त्रियां कम नदीं थी । प्राचीन कालम यजमान-पल्नीके करणीय 
बहुतसे अगुष्ठान हुभा करते थे । फिर द्विजातिर्योको इस अधिकारे क्यो 
वंचित किया जाय १ संभव यह जान पड़ता है कि जब आयं लोग इस देदमें 
आये होगे, तो स्वभावतः ही उनके साथ स्त्रियोकी संख्या कम रदी दोगी । 





१- यदुच्यते द्विजातीनां शूददारोपसंग्रहः । 
न तन्मम मतं यस्मात्‌ तश्रायं जायते स्वयम्‌ ॥ 
(६५५५) 


भारतवर्षे जातिमेद १२२ 


-~~-~~ 


इसीलियि उन्हें आर्येतर जातिकी कन्या ग्रहण केम कोड आपत्ति नहीं रदी 
दोगौ । अन्तम इन आअर्येतर जातिकी स्त्रियोकी संख्या ही ज्यादा दो उदी 
होगी ओर उनकी प्रृत्ति भी पतिकुलके यज्ञ-यागादिकी अपेक्षा पितृदुल्की 
पूजापद्धतिकी ओर ही अधिक रही होगी । इसील्ये वे स्वयं भी शायद यज्ञादि 
कर््योमिं विरोष उत्साहशीला नहीं रदी होगी । इसीलियि अन्तम स्त्री ओर 
शको एक श्रेणीमे डाल दिया गया दोगा । इसी पुस्तक अन्यत्र दिखाया गया 
है कि इन श पलिन्योने ही आयौके समाजमें दिव विष्णु आदिकी पूजाका प्रवेश 
कराया था । 
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आजकल यद्यपि ब्राह्मणका विवाह अब्राह्मण कन्यके साथ नीं हो सक्ता 
तथापि नारीका अधिकार जहांका तदां दी है। आज भी श्रौत मंतरके च्यि 
ब्राह्मण पलियां ही अधिकारिणी हैँ । कही-कहीं तो निष्ठ यांत बढी है करि 
बहुतसे ब्राह्मण पडित॒ अपनी पलिरयोकि दाथका अन्न भी अरहण नहीं करते । 
शष्के हाथसे कंसे अन्न ग्रहण कर १ दक्षिणके नम्बरी ब्राह्मण लोग नायर 
स्त्रियोके साथ ससार करते हैँ सही, पर उनके हाथका दुआ अन्न जल नहीं 
ग्रहण करते, दिनम उनको स्पद भी नदीं करते, ओर प्रातःकाल स्नान करके 
छद हो सेते हैँ । इन स्तरियोसे उत्पन्न अपनी सन्तानको भी वे स्पशं नदी 
करते । इसलिये वे अपनेको अन्यान्य सन ब्राह्मणेति प्रेष्ठ भी सममते हैँ । 
अन्यान्य ब्राहमणो को वे दीन ओर स्पर्शके अयोग्य सममते हैँ । 

काशीमं मेनि एक नम्बूद्री ब्रा्मणसे पूछा था कि (आपलोग श्ुह्कन्याके 
-साथ गस्य बंधनमें क्यो बधते हैँ ? उन्ोनि जवाब दिया--सभी स्त्रियां तो 
दीष । हम लोग तो फिर भी उनके साथ केव संबेध ही करते है, उनके 
हाथका अन्नादि नहीं ग्रहण करते । प्रभात कालम स्नान करके शुद्ध हो जाते 
दँ । अन्यान्य ब्राह्मण लोग तो शद्राके साथ सम्बन्ध भी कते हैँ ओर उनके 
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हाथका अन्न भी ग्रहण करते हँ । यह अच्छा है या हमारा शौचाचार अच्छ 
है १ इसपर मुभे निरुत्तर दोना पड़ा । 

इन नम्बुद्री ब्राह्म्ोमिं केवल सबसे बड़े भाईको ब्राह्मणकन्यासे विवाह 
करनेका अधिकार है ओर बाकी पुत्रको नायर कन्यार्ओसे सम्बन्ध करनेको 
बाध्य होना पड़ता है । फल यह ठोता है कि बहुतसी ब्राह्मण कन्याये अवि- 
वाहित रह जाती हैँ ओर बहुत नायर युवक भी अविवाहित रह जते हैँ । 
तथापि जब जस्टिस शंकरन्‌ नायारने विवाह संस्कार कानूल पांस कराना चाहा 
था, तो उस देशके प्राचीन पंथियोने बड़ा जबरदस्त विरोध किया था । जस्टिस 
शंकरनकी इच्छा यही थी किं नम्बरी पुरुष न्त्र द्री कन्याओके साथ ही विवाह 
करं ओर नायर पुरुष नायर स्त्रियोके साथ । इस प्रकार बहुतसे स्त्रियोको ओर 
पुरुषौको जो जबरदस्ती कौमार व्रत पालन करना दता है, वह बंद दो ओर इस 
कौमार त्रतके कारण सामाजिक अस्वास्थ्य कौ कमी दो । परन्तु प्राचीन पथिरयोनि 
यदह कह कर घोर विरोध किया कि इस प्रकारके नवीन संस्कारोसे देश ओर 
धर्मका अधःपतन दोगा | 

कुछ लोग पूते हैँ कि आर्यं लोग क्या आर्येतर जातियेमिंसे सिफं नागो 
ओर सुपणौकी कन्याये दी म्रहण करते थे १ राक्षर्सोकी कन्याये नदीं १ वस्तुतः 
अर्येतर जातिरयोमिं ये दो जातियां अधिक सभ्य ओौर संस्कृत थीं । नागकन्याये 
तो सौन्दय ओर चासूताके लि प्रख्यात थी । राक्षसेमिं जो वंरा सभ्य ओर 
सुसंस्कृत होते थे उनसे आयौका विवाह सम्बन्ध जरूर दोता था । रावणकी 
कहानी तो प्रसिद्ध ही है । रामायण उत्तरकाण्डमें लिखा है कि पुलस्त्य नामके 
एक ब्रह्मषि थे (२।४)› उनके पुत्र सुनिश्रेष्ठ विश्चवा पिताकी भांति ही तपसी 
इए (३१) । वे सत्यवान्‌, शीलवान्‌ , स्वाध्याय-निरत, श्चि, भोगम अनासक्त 
ओर निखधरमे परायण थे (३।२) । इन्हीके वंदामें राक्षप्ी माताके ग्भते रावण- 
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का जन्म हुआ था । अतएव रावणको मारनेसे रामको ब्रह्महत्याका पाप लगा था। 
रावण पापपरायण होने पर भी विया, बुद्धि ओर तपश्वयमिं अग्रगण्य था । 
पुत्र रावणके स्नेहसे वाध्य होकर महि पुलस्त्यको मारिष्मतीपुरमे जाना पड़ा । 
वहीं कातवीय्जंनके यहां रावणको बन्दी होना पड़ा था ( ३।२-४) । मेघनाद 
भी याग यज्ञम प्रवीण था (२५।४-५) । महाभारतके मेर्रन नगरके धर्मशील 
राक्षसराजकी ब्राह्मण भक्तिका दाल तो पहले दी कहा गया है । 

स्कंद पुराणकी कथा है कि स्वामीके आदेशसे राक्षसी सुखा पुत्र प्रा्िके 
कयि श्चि नामक्र मुनिके पास गई थीं । इसी सम्बन्धसे कपालाभरण नामक पुत्र 
हआ था। यदापि सुशीला सुनिकी अपनी परली नदीं थ; तथापि ब्राह्मणसे उत्पन्न 
होनेके कारण उनका पुत्र कपालाभरण ब्राह्मण ही हुआ। इसे हल्या करनेके कारण 
इन्द्रको ब्रह्महत्या र्गी थी ( स्क पु° सेतु माहस्म्य ११।६०) । 

यह समना भी ठीक नहीं कि सभी राक्षस असभ्य ओर नर-मांसाशौी ये । 
उत्तम नामक राजासे बलाक राक्षसने कटा था किं हे राजन्‌ हम लोग मलुष्यका मांस 
नहीं खाते । वे अन्य श्रेणीके राक्षस है, जो एेसा करते है-न वयं मातुषादारा 
अन्ये ते टप राक्षसाः ( माकंण्डेय पुराण ७०।१६ ) । ये राक्षस रूपवान्‌ भी थे, 
इसलिये बलाकने कहा था कि हमारी स्त्रियां रूपमे अप्सराओं के समान हैँ । 
उनके होते हुए हम लोग माचुषिरयोके प्रति ललसा क्यो करेगे ° १ साधारणतः 
चार भ्रेणीके राक्षस ये ( वायु° ७०।५५ } । इनमे वेदाध्यायी ओर तपोनिषट 
राक्षस भी ये ( वही° ५३ ) । मस्स्यपुराणसे दान्वोकी कठोर तपस्याका परि- 
चय मिक्ता है ( १२९।७-११ ) जिससे बरह्मा भी प्रसन्न हृए ये । 





१--सस्ति नः प्रमदा भूष स्पेणाप्सरसा समाः । 
राक्ञस्यस्ता़ तिष्ठत्छ मानुषीषु रतिः कथम्‌ ॥ 
( बही ५०१९ ) 
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राजा दम सुर्ैवंशके प्रस्यात धामिक राजा थे । उन्होनि अपने पितृश्नाद्धके 
अवसरपर राक्षसकुलो द्व ब्राहमर्णोको भोजन कराया था" । राजा दमकी इस 
कीतिका वर्णन करके पुराणकार कहते हैँ सूभवंशोद्भूत राजा पसे थे । 

जातिभेदमें प्रधानतः दो बते है, खान-पान ओर व्याद-शादी । इन्दीको 
संक्षेपे “रोटी -बेटी" का व्यवहार कहते हैँ । एक तीसरी बात ॒सतक-संस्कार 
ओर श्राद्ध है, जो इन दोनोके बाद दी महत्वपूरण है । इसके विषयकी चर्चा 
अन्यत्र इसी पुस्तकमे की गई हे । 

अनेक पण्डर्तोका मत है कि वैदिक युगम ओर यहां तक कि सूत्रयुगरमे 
भी सभी जातिके लोगोकि हाथकां अन्न ग्रहण किया जाता था ( 8४01 32, 


₹?. 6 )। 
वेदम रू शरूके अंशम कीं भी दस ॒खान-पानकी समस्यापर विचार 


नहीं मिलता । किन्तु उपनिषदोकि समयमे एक प्रकारका खान-पानका विचार चल 
पड़ होगा, एेसा जान पड़ता है । छान्दोग्य उपनिषदे उषस्ती चाक्रायणकीौ 
कथा है । वे एकवार अवस्थाके विपयेय वश ऊुरुदेश लयाग करके हस्तिपालकोके 
(न्यः भ्राम आये । वे लोग (कुल्माष उवार कर खा रहे ये । श्छधित चाक्षा- 
यणने वही मांगकर खा लिया । जब वे लोग उन्हं पानी पिलाने लगे तो चाक्ता- 
यणने कहा कि तुम्हारे हाथका उवाला माष तो खा चुका द्रं किन्तु पानी नदीं 
पीनेसे भी हमारा काम चल जायगा ( छन्दोग्य १।१०।१-११ ) । इससे उन 
दिनो खान-पानके विचारका पता चलता है । किन्तु पूरववतीशैदिक युगम यज्ञके 
त्रत दीक्षके समय जो खान-पान सम्बन्धी संयमका निर्देश है वह॒ अन्य कारण 


से । यज्ञके समय पचिश्न होकर रहना ही उसका उदेश्य है, जति-विचार नदी । 


१- ब्राह्मणान्‌ भोजयामास रन्त.कुलसमुद्‌ भवान्‌ । 


२--एव॑विधा हि राजानो वभूष्ुः सूर्यषंशजाः। 
( १३५६६ ) 
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भगवान्‌ मलुने श्यष्ट दी कहा है किं काट, जल, मूल, फल, अन्न, स्वयं 
आया हुआ, मधु ओर अभय दक्षिणा सब जगहसे ग्रहण कना चादिये ° । आगे 
चलकर पुनर्बार सब जगहसे जल ग्रहणका विधान करके मनु भगवानने इस बात 
को ओर स्यष्ट कर दिया हैर । 

रामायण ओर महाभारतम देसी बहुत कथाये है जहा सुनिगण क्षत्रिय ओौर 
वैय गृस्थोकि घर सब प्रकारका अश्न ग्रहण करते बताये गये हैँ । महाभारतकी 
बहुत प्रसिद्ध कथा है कि वनम द्रोपदी बहुतसे तपस्ियोको प्रति दिन भोजन 
कराया करती थीं । एकबार महाकोपन दुर्वासा ऋषिने असमय शिष्यो सदित 
उपस्थित होकर अन्न मांगा । एसे संकटके समय द्रौपदीके सहायक श्रीकृष्ण हुए 
ओर किसी प्रकार उनकी खजा बची ( वन ° २६ अध्याय ) । इसी प्रकार आदि 
परवम राजा पौष्यका ब्राह्मण उतङ्कको अज्ञ दान करना प्रसिद्ध है ( आदि० ३। 
११५. ) 1 

सूत्रकालमे भी देखा जाता है कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैद्य सबके 
चर अन्न ग्रहण कर सकता था ( आपस्तंब ३।२८-३० ) । गौतम धर्मसूत्र 
( २।४२ ) के अनुसार पतित ओर अभिशप्तको छोड़कर बाकी सबके घर ब्रह्म- 
चारी अन्न ग्रहण कर सक्ता था । गौतम संहिता ( २य अध्याय ) कीभी यदी 
व्यवस्था है । उदानः संहितामे भी सावैवणिक भक्षाचरणका विधान है ( १।५४)। 
ओर महन भी कदा है कि जरूरत पड़नेपर ब्रह्मचारी सर्वत्र भिक्षा मांग सकता 
है ( २।१८५ ) । पद्मपुराण, ( स्वगं खण्ड २५।६१ ) से भी यही बात सम- 


१-एषोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत्‌ । 
सर्वतः प्रतिगृहणीयान्मध्वथाभयदक्तिणाम्‌। ८ ४।२४५ ) 
ग--श्यां गृ्टान्‌ कुशान्‌ गन्धान्‌ अन्नं पुष्पं मणीन्‌ दधि । 
धानामल्स्यान्‌ पयो मांसं शाकं चेव न निणुदेत्‌ ॥ (४।२९०) 
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थित होती है । आपस्तम्ब कहते हँ कि अनेक लोगोका मत है कि ब्राह्मणके 
लिथि श्द्धको छोडकर सवधर्मम वतमान जिस किंसीका अन्न विदित है (१८।१३)! 

महाभारतम ठीक एेसी ही बात मिलती है (अनु ° १३५।२-३)। समापर्वमे 
राजा हरिश्न्द्रके राजसूय यज्ञम अधीनस्थ राजा रोग ब्राहमर्णोको अन्न परोस 
रहे ये ( १२।१४ ) ओर वैर्योकी भांति राजा लोग भी अन्न परोसनेमे लगः 
गये थे ( ४९।३५ ) । इसी तरह द्रौपदीके स्वयम्बरके समय भी दास-दासी 
ओौर पाचक भूत्य सबको अन्न परोस रहे थे ( आदि० १९४।१३ )। 

गौतम संहितम भी देखा जाता है किं पशुपालक, क्षेत्रकक कुलक्रमागत 
नापित ओर परिचारक यदि श्द्र भी दौ तो इनका अन्न प्रहणीय है-पञुपालक 
सौत्रकर्षक-कुलसङ्गतकार-पितृ-परिचारिका भोज्यान्नाः ( १७ अ० ) । 

इस प्रकार देखा जाता है कि कुछ शोके अन्न तो प्रहणीय हैँ ओर कुक 
नहीं । इसका कारण क्या है ! 

जिन श्ुह्ौने आयौकी शीति-नीति ओर धरम प्रहण नदीं किया था, जो साफ 
सुथरे नदीं रहते थे, उनका अन्न म्रहणीय नहीं समा गया था । जो साफ- 
सखुथरे ओर आचार परायण ये, उनका अन्न ग्रहण किया जाता था । इसील्यि लघु 
विष्णुस्मृतिम कहा है कि श्र दो भकारके षै । जिन्न धन ओर प्राण समेत 
जरह्रणोका शरण प्रहण क्या दै, वे भोज्या ह, अर्थात्‌ उनका अन्न ग्रहणीय 
है ओर जो एेसा नही कर सके वे अभोज्यान्न हैँ ( ५।११ ) 1 इसील्यि शर 
दो प्रकारके है--श्रादधी ओर अश्राद्धी । श्राद्धी अर्थात्‌ विलास भाजन । पके 
भोज्यान्न है, दूसरे नही ` । गौतम संहिताकी उपयु क्त व्यवस्था इसीलियि है । 
गौतमके टीकाकार मस्करिने इस बातके समर्थने उशनाका यद मत उदुत 

१-शुद्रोऽपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चेषेतरथा । 

श्राद्धी भोज्यस्तयोरकतोद्यभोज्योहीतरः स्तः ( ५।१० ) 
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किया है--स्वगोपालो भोज्यान्नः स्वक्त्रकषेकरच । मनुके र्लोकको भी टीका- 
कारने उद्धत किया है" । 

मनुस्पृतिमें यह सोक जरासा पाठभेदके साथ पाया जाता है । वहां क्षत्रकः" 
की जगह आद्धिकः पाठ हैर । अर्थं वही है । अर्थात्‌ जिन्होनि स्वयंको निते- 
दन करके सेवात्रत ग्रहण किया है एसे खेत जोतनेवाठे, कुल्बन्धु, गोपाल, ओर 
दास तथा नाई शु होनेपर भी भोज्यान्न हैँ ( मनु ४।२५३ ) । यह शोक 
ही कूमपुराण ( उपरिभाग १७।१७ ) म भी है ओर गरुढपुराणमे ( पूरव 
खंड ९६।६६ ) भौ है । व्यसने भौ इसी बातका समर्थन किया है ( ३।५१- 
५२ ) । कूेपुराण मेँ विशेष इतना है कि इन शोका अन्न प्रहणीय तो दै, पर 
थोड़ा मूल्य दे लेना चाहिये । 

पाणिनिने शद्राणामनिरवसितानां ( २।४।१० ) इस सूम शके दो भाग 
किये हैँ--वदिष्छृत ओर अवहित । इसपर आचार्ये केययने खिखा है कि 
श्रो पचयज्ञमे अधिकार है (र्वा (पोध्पः९, 1988. ¶ प्णल,₹.371) । 





१-्त्रकः लमिन्रश्च गोपालो दासनापितौ । 
एते शूर षु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
ग-बृ्टद्‌यमसुष्रति ( २।१० ), यमसंहिता ( २०), पराशरसंहिता ( ११ 
२० ) म यदी शोक थोड़ा सा परिवर्तितं स्पमें यो मिलता द- 
दासनापितगोपालङलमिग्राधेसीरिशः। 
शते शुद्र षु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
याक्ञवरक्यसंहिता ( १।१६८ ), गरष राण ( पूलंड, १६।६६ ). आर 
नि्यसिधुमे भी ही भाव इस परिवतित सपमे दै- 
शूदर ¶ृदासगोपालक्लमित्रद्धिसीरिणः। 
भोञ्यान्नानापिताश्वेवयश्चातमर्मनिवेवयेत्‌ ॥ 
म-पतेशु्ं § भोज्यास्मा दत्वा स्वर्पं वशं शुधैः । (उरि भाग० १५१८) 
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स्कंदपुराणमे क्खिा है कि यदि श्रु भगवद्भक्त हो, तो उसे ब्रहमज्ञानका 
उपदेश दिया जा सकता है पर अ्युचि ब्राह्मणको नहीं (नागरखण्ड २६२।५०) । 
स्वयं वेद भी सत्यको सबके निकट प्रकट करनेका उपदेश देता है-- यथेमां 
वाणीं कल्याणीमावदानि जनेभ्यो ब्रह्मराजन्याभ्यां शुद्राय च स्वाय चारणाय च 
(वा सं° २६।२)। 

खशरुत संहितम सूत्रस्थानमें कहा गया है कि किसी किसीका मत है कि 
कुल-गुण-सम्पन्न शूद्रको भी बिना मंत्र ओौर बिना दीक्षाके ही अध्ययन करना 
चादिये ( २-५ ) । सुश्रुतके टीकाकार इल्दणने भो इस मतका समर्थन 
कियाद) 

मीमांसा ददोनके श्रस्थानाधिकार निरूपणके समय कहा गया है--चातु- 
वैण्यं विरोषात्‌ ( ६।१।२५ ) । इसपर भाष्यकार शबर स्वामी प्रन करते है-- 
इस अग्निहोत्रादि कर्ममे क्या चारो वर्णोको अधिकार दै, या शुद्रन्छो छोडकर 
बाकी तीन वणौकाही है १ यहां हम क्याश्रुति पाते हैँ। वेदर्मेतो चो 
वणेके लिए थज्ञ करे आहुति दे" आदि विधान है, क्योकि वेदम किसी वणं 
विरोषके अधिकारकी तो कोड बात नहीं है  इसीवल्िि शद्रको भी इस अधिकार 
से निवृत्त नदीं किया गया ' । इसके बाद भाष्यकारने श्रुति वाक्यके साथ अत्रेय- 
का एक वचन उद्धृत कर इस मतपर आपत्ति उठाई है ओौर फिर॒वादरिः का 
मत उद्धत करके उसका समाधान करिया है । वादरिका मत है कि निमित्तार्थं 
ही कीं कहीं श्रुति मे विशेष्याधिकारकी बात है । इसखिये उसमे सबका अधिकार 





{--भ्रग्न्रादिनि कमणि उदा्रणं तेषु सन्दे्टः--कि चतुशो' वा नां 
तानि भवेयुः । उत श्रपशूदाशां त्रयाणां वशानामि ति । किताबतप्रात' १ वातु- 
चर्यमधि्ृस्य "यजेत, “जुहुयात्‌, इत्येवमादि शब्दसुच्चरति वेदः । कुतः, अवि- 
शेषात्‌ । नहि किचित्‌ विशेष उपादीयते । तस्मात्‌ शद्धो न निकर्तते । 

९ 
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सिद्ध हआ ' । किन्तु बादके सूत्रों ओर उनपर किये गये विचारे जान पड़ता 
है कि यह मत भी क्रमशः संकीर्णं हो गया है ( ६१।२८-३८ ) । 

कोई कोड एेतरेय ब्राह्मणके ( ८।१।४ ) म॑ रसे श्द्वोके यद्चाधिकारका 
अनुमान करते हैँ । इत मत्रं शुष्के साथ प्रतिष्टके योगका उत्ठेख है । इसीं 
प्रकार आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ( १।१९।९ ) मेँ कहा गया है कि ब्राह्मणादि चारों 
वेणं कमदाः "एदि" आगादि' आद्रवः "आधाव कह कर दविष्छृतका आवाहन 
करे । या फिर, जेसा किं इसके आगेके सूत्रसे स्पष्ट है, सभी "एदि" ककर ही 
आवाहन कर सकते हैँ । इस तरह शद्रको हविष्कृत्‌के आवाहनकी व्यवस्थाका 
अर्थं है शु्को भी यज्ञका अधिकारी मानना । टीकाकार दत्त इन सूर््रोकी 
टीका करते समय कते है कि यहां श्रः का अर्थं है निषादस्थपति, जिनके 
यजनका उपदेशा उक्त श्रौतसूत्रमे ही है ( १२।९।१४ ) । इन निषादस्थ- 
पतिययोके विषयमे वेदिक इन्डेक्सम अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया गया है कि 
इन्दोनि आयौका वशा नहीं स्वीकार किया था ओर अपने अपम गणनेता थे 
( कात्यायन श्रौतसूच्र १।१।१२ ) 1 

आपस्तंब परिभाषासूत्र ( १।२ ) की रीकामे कपर्दी स्वामीने निषाद- 
स्थपति याजयेत्‌ यह्‌ वचन उद्ध.त करके इनके याजन करानेको विहित माना 








१-निमित्ताथेन बादरिः तस्मार्सर्वाधिकारं स्यात्‌। 
( ६।१२७ ) 
२-्रह्म वे स्तोमानां त्रित क्षत्र पंचदशो ब्रह्म खुवे ््रात्‌ पूर्व' बऋपुर- 
स्तान्म उग्र राष्टूमव्यथामसदिति विशः सदशः शौद्रोवर्णा एकविशं विशं 
चेवास्मे तष्ट्रोदंच वर्ण मनुवत्मानौ ुर्वत्यथो तेजो व स्तोमानां तरत्‌ वीर्य 
पञ्चदश प्रजातिः सक्तदशः प्रतिष्ठा पएकविंशस्तदेनं तेजसा वीयण प्रजात्या 
प्रतिष्ठायान्ततः समच्छयति। 
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है ( ©. 01. 2 11 ,)। इसी सूत्रकी व्याख्यासे जाना जाता है कि गवेधुक्‌ 
अगम निषादस्थपति प्रयोजनीय वैदिकं मंत्र याद कर लिया करते थे । छियों 
(5.8.8. उर 2. 97) ओौर रथकारके सम्बन्धमे भी यदी व्यवश्था 
है ( बही प° ३१६ )। 
आज दिन भी विवाहके समय नाई गौर्वचनः उच्चारण करता है । 
कर जगह इसका मादाय ठीक न समम कर नाई नाना भांतिकौ तुकबंदियां बोलते 
हँ । गौर्वचनः असलम "गौः गौ; गौः इस प्रकार तीन बार गौ शब्दके 
उच्चारण करनेको कहते हैँ ( गोभिल ४।१०।१८)। आशय है कि यज्ञम 
बलिदाने व्थि ( गौ सौद) आ गयादहै। उन दिनो वैवाहिक यज्ञम भी 
गो-बलि होती थी । अर्दिसा धर्मकी प्रतिष्ठाके बादसे वह प्रथा अब उठ 
गह है । 
नापितके इस प्रकार कहनेपर कोर पूज्य व्यक्ति कते थे किं गौको वरुण- 
` पायसे मुक्त करो---वह घास साय ओौर पानी पिये ( गोभिल ययसुत्र 
४।१०।१९ ) ओर इसके बाद क्ण्वेदका एक मंत्र ( ८।१०१।१५ } 
पढ़ा जाता था। इससे सिद्ध होता है कि नापितको यज्ञम कुछ काम करे ओर 
अन्ततः वेदमंत्र सुननेका अधिकार था । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४।२. ) मँ जानशरुति पौत्रायण नामक श्रु्रकी कथा 
है । ये रेक नामक ब्रह्मवादीके पास पदङे छ सौ माये, निष्क, अखतरी, रथ, 
उपहार छेकर गये, पर रेके उदं शुद्र कड्‌ कर प्रत्याख्यान किया । बाद जान- 
श्रुति अपनी कन्या देने लगे ; पर फिर भी प्रत्याख्यात हुए । किन्तु बाद 
शिष्य रूपसे सेवा करनेके बाद्‌ रेक प्रसन्न इए ओर उन्होने जानश्ुतिको 
ब्रह्म विद्या दी । इस आसख्यानसे दो बतं प्रकट होती दहै । एक तो यह कि 
ङ लोग जो यह मानते हैँ कि शुद्रका उपनयन होता था, वह॒ निराधार नहीं 
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है ; व्योकि यहां शद्रका गुरगमे बास स्पषटदी भ्रमाणित होता है । दूसरी बात 
यद है कि ब्राह्मण शुद्र कन्यासे विवाह कर सकते ये । यद्यपि इस कथाम यह 
नहीं बताया गया है कि रैकने बादम उस कन्याको ग्रहण किया था, या नहीं 
( शायद किया हो, क्योकि रसे मामर्लोमिं पहले नाहीं करना ओर बादरमँ 
स्वीकार करना कोई असाधारण बात नदीं है ) पर इतना तो स्पष्ट ही है कि 
अगर वह कन्या ग्रहणीय न होती, तो जानश्रुति उसे उपहार रूपमे ठेनेको जाते 
दौ नदीं । उन दिनो शष्रौकि प्रति सामाजिक व्यवहार बहुत उत्तम नहीं 
था, यह देखते हुए जानश्रुतिका दो बार प्रयाख्यात होना बहुत ज्यादा अशोभन 
नीं लगता । 

अब प्रदन है किं क्या कारण है कि आर्यं लोगेनि निषाद-स्थपतिर्योको, जो 
उनका वशा नही मान रहे ये, यज्ञम कुछ भाग ठेनेका अधिकार दिया ओर 
अपने एकान्त अनुगत शर्ोको वैसा अधिकार नहीं दिया १ यह ॒चिरंतनी 
नीति है कि जो सम्पू रूपसे अपनेको समर्पण कर देता है, उसका मान कम 
हो जाता है । अब भी गुरुओ ओर मंडलीपतिर्यौमिं देखा जाता है कि वे जब 
पसे लोर्गोको चेत्य या अनुगत बनाना चाहते ह, जो रोग ज्ञरा बुद्धिमान ओर 
आत्मसम्मान-प्रिय होते हैँ, तो ये चेले पूणं तौरपर अपनेको पकडमे नहीं अने 
देते । जो लोग बाहर रहकर रोखी जमाया करते हैँ उनकी पद॒ मर्यादा भी 
बनी रहती है । ओ लोग भोरे आदरेवादी होते हँ ओर संपूर्ण रूपसे अपनेको 
सौपदेतेदहै,वेदोदिनबाद ही श्चभग्रहोकी भांति विसार दिये जाते हैँ । रहीम 
ने ठीक दी कहा है :-- 

भले भले कटि छड़यित, खोटे प्रह जपदान | 

लंपट पुरुष भी जब ल्िर्योको भुखकर अपने आधीन करस्ते, तो 

फिर उनके साथ दुव्यवहार करने लगते हैँ । यद मनोविज्ञानका सहज. सत्य 
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है । जिसे पा लिया है उसकी उपेक्षा अर जिसे अभी नही पाया है, उसके 
ल्य आग्रह यदी स्वभावतः ठीक है। यह भी देखा जाताहै कि जो प्रक 
पराक्रान्त राजा अपनी प्रनाओंको उत्पीडित करते है, वही बाहरी दस्युभं ओर 
गुण्डोसे बहुत भद्रतापूं व्यवहार करते हैँ ! 

यह्‌ राजनीतिक अद्धि आर्यौके भी थी । यही कारण है कि निषादस्थपति 
लोगेकि प्रति उगृहौने जितनी ममता दिखाई है, उतनी अपने एकान्त अनुगत 
शु्ोकि प्रति नहीं दिखा सक्रे । अथरववेदमे ( १५।१।१ ) व्रतदीन व्रात्यौकी जो 
इतनी स्तव-स्तुति है, उसके मूलम भी शायद यही कारण है । कुछ लोर्गोका 
मत दहै कि त्रतदहीन आर्यंही ब्रायये ओर कुछ लोग इन्द त्रतहीन अनार्य 
मानते है । पर सर्बसम्मत बात यह है कि वे आ्यै आवारकी आवद्यकता नदीं 
मानते ये क्या इसीलियि वेदम इनकी इतनी स्तुति है १ शमि भी जो लोग 
जानश्रुतिकी भाति राजा या जननेता थे वे फिर भी बहुत कुछ भद्रव्यवहारकी 
प्रत्याशा कर सकते ये । 

महाभारतम आयं लोर्गोकी द्युओकि साथ इस विषयमे केसी नीति थी, 
उसका अच्छा उदाहरण मिक्ता है । दस्युओंने भी आयौकी व्यता नदीं मानी 
थी । फिर भी उनके भ्रति उनकी ममठाका अभाव नदीं था । युधिष्ठिरको भीष्म 
उपदेश दे रहे हैँ कि दस्यु लोग सहज ही बहुत सेन्य संग्रह करके काम काजके 
योग्य हो सकते हैँ ( शान्ति° १३३।११ ), अतः उनके साथ जन-चित्त-परसा- 
दिनी मर्यादा स्थापन काली चाहिये ‹। उनके साथ विरोध उपस्थित होतो नृशंस 
व्यवहार नही करना चाहिये २ । जो खोग दस्युओंका धन-जन विनादा नदीं करते, 
वे ही खुखपूर्वक राज्य भोगते हँ ओर जो विनाश करते हैँ उनके लिये निर्पदरव 
होकर राज्य करना असंभव है ( १३३।२० ) । 


१-स्थापयेदेव मर्यादां जनचित्प्रसादिनी । ( बहौ १२ ) 
२-न वलस्थोऽस्मीति नृशंसानि समाचरेत्‌ ( १६ ) । 
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इन सब बार्तोकी पुटके ल्यि अगे चलकर भीष्मने ( शान्ति० १३५. 
अध्याय ) कायव्य नामक दस्युका उपाख्यान का । कायव्य क्षत्रिय पिता ओर 
निषादी मातासे उत्पन्न ये । नीतिसंगत भावसे सबका उपकार करके ओर ध्म 
का उल्लंघन न करके उन्न शक्ति पाईं । वृद्ध, अन्ध, वधिर, तापस ओर ब्राह्म- 
णोकि प्रति वे अति दया थे (६-८) । उन्दँ इस प्रकार मुहू देशकालज्ञ प्राज्ञ, 
शर ओर ददतत देखकर बहुतसे दस्युओनि आकर उन्द अपना ग्रामणी या नेता 
बनाया ( ११ ) । कायव्यने उनसे कदा किं तुम लोग खरी, भीत, तपस्वी ओौर 
शिष्युर्ओको न मारना । जो युद्ध न करता हो उसपर दाथ न उठाना, खीको बल- 
पूर्वक न पकड़ना ( १४ ), सत्यकी रक्षा करना, मंगल कारयेमे वाधा न पटुंचाना 
(१५) ओर उनके ही विरुद्ध आक्रमण करना जो हमारा प्रप्त हमें न देना चहँ 
(१९), दण्ड दुष्टौको दमन करनेके ल्यि है रि्टको पीड़ा देनेको नहीं (२०) । 

इससे जान पड़ता है कि दस्युओं ओर निषारदोमिं अनेक योग्य पुरुष थे । 
उन्हे यज्ञादिमं योग देने देना कुछ भी अन्याय नहीं है । अन्याय यह है कि 
जिन श्नि आंयौकी वद्यता स्वीकार की थी, उनमें जो योग्य थे उन्दं उससे 
वश्चित करना । यद्यपि यह खाभाविक है कि मजुष्य अपने अनुगत ओौर शरणा- 
पर्नोकी उपेक्षा करता है । कभी कभी उनके प्रति निर्मम भी होता है, पर खाभा- 
विक होनेसे कोड बात धर्मसंगत नहीं हो जाती । 

यहां फिरसे दूसरे अध्यायमं उद्धूत ॒शगुके उस वचनको स्मरण कर लिया 
जा सकता है कि सष्िके आरम्भे सभी ब्राह्मण यथे ( शान्ति १८८।१० }) । 
नानाविधि कमी द्वारा परथक क्रिये हूए ब्राह्मण ही अन्यान्य वणौमे गये हैँ । इसी- 
लिय उनका यज्ञ क्रिया रूप धर्मे निय है, कह प्रतिषिद्ध नहीं हो सकता? । 


१--हत्येतेः कर्मभिष्यस्ता द्विजा वशान्तरंगताः। त 
धर्मों यकशक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिद्धधते ॥ (शान्ति० १८८१४) 


4 
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१३६ समाजमें जीवन ओर गति 


~~~~~~~^~~-~----~------~--~^ 


वधपि ये चार वणौ बिभक्त हुए, पर खन सबका वेदम अधिकार था। यदी 


विधाताका विधान था । खोभवश उसे खोकर बहुतसे खोग अज्ञानताको प्राप हए 
है ' । यहां टौकोकार आचाये नीलकण्ठ जो कुछ कते हैँ ` उस हिसाबसे 
तो आज भी बहुतते तथाकथित आयं छोग लोभ ओर तामसिकाके 
दोषसे वेदाध्ययनका अधिकार खो चुके हैँ ओर श्रत्को प्राप्तो गये हैँ । 


समाजमे जौवन ओर गति 

प्राचीन कालम, फिर भी समाजमें गति ओर प्राण था 1 अध्यात्म योगके 
विषयमे बृ्दारण्यकमे कदा गया है कि यहां आकर्‌ चाण्डाल चाण्डाल नहीं 
होता ओौर पौत्कस पौल्कस नहीं रहता--“वाण्डालोऽचाण्डालः पौत्कसोऽपोल्कसो 
भवति” (४।३।२२) । इससे जान पड़ता है, तब भी समाजमें एक गति है, एक 
स्मन्दन है । तब भी समाजकी सीमाये विधि-निषेधकी दुलंय दीवारोसि घेर नहीं 
दी गहै हैँ । जिस दिनसे दन्द समाजमँ ` विधि-निषेधकी दीवार कठोर बना दी 
-गई उसीदिनसे उसमे एक प्रकारकी गतिदीन जडता आ गर है । 


१-इत्येते चतुरो वणाः येषां ब्राह्मी सरस्वती । 

विष्ठिता ब्रह्मणा पूवं लोभाष्वज्ञानतं गताः । 

( वटी १८८१५) 
२--“चतुरश्त्वारो रक्षी वेदमयी घतुशौमपि वशानां बाह्मशा पूवं विहिता । 
लोभदोषेण त्वलानतां तमोभावं गताः शद्रा भनधिकारिणो पेदे जाताः इत्यथः॥ 
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ऊंची जात्तिका नीची जाति हो जाना कठिन नहीं है, पर हमने अन्यत्र 
देखा है कि बहुतेरी नीची जातियोसे उत्पन्न व्यक्ति ऊंची जातिके हो चुके हैँ । 
साधारणतः समाजके जीवन ओर गतिके अनुसार ऊंच-नीच होना नियंत्रित होता 
है । कभी कभी राजार्ओनि कई जातिर्योको ऊपर या नीचे उठा दिया है, जैसे 
वह्रालसेनने बङ्गालके सुवणं वणि्कोको पतित कर दिया था ( अगे देखिये } 
ओर कभी कभी किसी एक महापुरुषने जातिकी जातिको ऊपर उम दिया है, 
जसा कि मणिपुरमे हुआ है । 

इन दिनों भौ मजुष्य गणनासे जाना गया है कि बहुतसी ब्राह्मण शासार्ये 
नीची जातियोसे ऊपर उटी हैँ । विल्सनने अपनी पुस्तक (५५४ 3188 शाट) 
मे इसके कईं उदाहरण दिये हैँ । कोकणस्थ या चित्पावन ब्राह्मणोकि विषयमे कटा 
जाता है करि परञ्रामने श्राद्धकार्यक्रे ल्यि ६० आदमियोको चितासे उठकर 
ब्रह्मण बनाया था ( प° १९ ) । डाक्टर भाण्डारकरका कथन है किये लोग 
एशिया माईनरसे आये हुए हैँ । इनका जहाज समुद्रम डूब गया था, त ये भार- 
तवर्षके पश्चिमी किनारेपर उतरे थे । पटे उन्है हिन्दुओंने समाजमं ग्रहण नहीं 
किया । बादमें परञ्यरामकी कृपासे ये समाजमें गृहीत हुए" ( 0611508. 1981 
एण], ए वा, उरण )। जबलया जाबाल लोरगोको भी दूसरे ब्राह्मण 
स्वीकार नीं करते । कहते हैँ इन्द भी पेशवाओंकि किसी सम्बन्धी परशचरामने 
ङुनवी श्रेणी से उटाकर ब्राह्मण बनाया था ( 71126 (8165 97€ ए. ¢7 }) । 





१-चित्पावनोके विषयमे प्रसिद्ध है कि परणुरामने पथ्वीको क्त्रियषटीन 
करके यज्ञ प्मौर श्राद्ध करना चाषा । जब ब्राह्म नहीं मिले, तो केवर्तो.के गले 
मे जनेऊ डालकर उन्होने उनको ब्राह्मण्‌ बनाया । चिताके पास खड़े होकर 
यह कार उन्होने क्रिया था अतएव ये च्त्पावन कहलाये ( (५८०७.०४ 
29.008. 1931. 1.2.483) 


१३७ समाजे जीवन भौर गति 


क्ट ब्राहमर्णोकी भौ यदी दशा है । कोई कोई कहते हैँ किं ये पटे कायस्थ थे 
(प्र २८ )। 

इसके विपरीत आन्ध्र देशके आराध्य नामक लिगायत सम्प्दायके ब्राह्मण 
उच्चवणौकी यदपि गुरूगिरी करते हैँ तथापि अन्यान्य ब्राह्मण इनका ब्राह्मणत्व 
स्वीकार नहीं करते ( प्र ५२ ) । तामिल ओर कर्णाट देशके सुम्बि ब्राह्मण 
गण मन्दिरके पुजारी होनेके कारण अर्पाक्तय हो गये हैँ । अम्बल्वासी गण 
दक्षिणी ब्राह्मण हैँ किन्तु देवल ब्राह्मण होनेके कारण महाराष्टरके गुरव ब्राह्मणोकी 
भाति पतित होगये हैँ ( प्रण ८१ )। गुर्जर देम जो कण्डोल नामक एक 
श्रेणीके ब्राह्मण है, कण्डोल पुराणके अनुसार एक ही साथ १८००० आदमिर्यो- 
को जनेऊ देकर ब्राह्मण वनाया गया था । 

राजपूताना, सिंध ओर गुजरातमे बहुतसे पुष्करण या पोखरना ब्राह्मण ह| 
पुष्कर नामक हदको जिटने कुदाल टेकर खोदा था, बादर उन्हं ही पोखरना 
बराह्मण बना दिया गया था । इनके सिवा इन प्रदेशमे एक तरहके पोखर सेवक 
या पुष्कर सेवक नामक एक श्रेणीके ब्राह्मण हैँ । ये लोग अपनेको पाराशरी 
ब्राह्मण भी कते हैँ । कहते हैँ किसी मेर जातिके आदमीके तीन पुत्र येः 
भूपाल, नरपति ओर गजपाल । भूपालने एक मुनिकी बड़ी सेवा की । सुनिने 
भूपालको ब्राह्मण बना कर यजुवंदकी रिक्षा दी । तभीसे भूपाले वंशज पुष्कर 
सेवक ब्राह्मण हुए । नरपतिके वंश वाले लोद्या बनिया हुए ओर गजपालकी 
सन्तानं मेर हुई । भूपालके वंश वारे मंदिरके सेवकका कार्यं करते हैँ, उनका 
गोत्र वरिष्ठ है ओर शाखा मध्यन्दिन । एकार जयपुरके महाराज सवाई जय~ 
सिंह पुष्करको गये । वहां पुष्कर ब्राह्मणको तीरथेगुरु जानकर उन्हौनि एक. 
पोशाक दी । ब्राह्मणने वह पोशाक अपने दामादको दिया, यह दामाद जयपुरके 
एक मंदिरका भृत्य था । उसके पास पोशाक देखकर राजा जयसिंह सममः सके 
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करि असलम बे केसे ब्राह्मण हैँ । ओर बादमं उन्होने पुष्कसोको मंदिरके अधि- 
कारे वंचित किया । पोखरना लोग सिधमे भावि्योके पुरोहित हैँ ( वदी ध०- 
११४, १६९ १३९) । कोई कोई उन्दँ धीवर कन्याके गर्भे उत्पन्न बताते हें । 
( 100 एण], ४. ?. 177) । 

कहते हैँ क्रि गुजरातके अम्भीर ब्राह्मण, राजपूत वंके हैँ । ये लोग 
अदहीरोके पुरोहित दै ( प्ा5०० ९. 120 )। सूरत जिलेके तपोधन" 
बराह्मण शिव मन्दिरके पुजारी होनेके कारण पतित समने गये हैँ (प्र १२२)। 
इसी तरह वहारे अनाविल ब्राह्मणको भी, जिनकी वृत्ति कृषि है, बहुतसे लोग 
ब्राह्मण नदीं मानते । कहते हैँ वे स्थानीय पहाड़ी जातिके थे । इसी प्रकार 
सपादलक्ष या सवालख संप्रदायके ब्राह्मण भी श्रौको जनेऊ देकर बनाये गये ये। 
(४1700); ए, 259.) 

प्रतापगढ्के कु ब्राह्यणोको अहीर बताया जाता है । कुछ लोग इन्द 
कर्मी ओौर छृछ रोग इन्दं भार कहते हैँ । कहते है, कि राजा माणिकचंदने 
उन्हं ब्राह्मण बनाया था ((गण्एएना ए. 260 ; क्न, ए. उ) । राजा 
लोग प्रायः अनेक बार जातिको ऊपर या नीचे चदा उतार सकते थे । कटर 
नामक छोटे राज्यके फोलिर्योफो वहांके राजाने युद्धके प्रयोजनवा क्षत्रिय बनाया 
था ( 61०88. 9०. 7 ए. 7ए }) । 

अलीके ब्राह्मण नोनिया ये । असोथरके राजा भागवतरायने उन्हे जनेऊ 
दिया था। गोरखपुरके बंजारे लोग अब ब्राह्मण होकर सुकुल, पांडे ओर 
मिसिर होगये हैँ ( वही ) । उन्नावके राजा तिलकचंदने एक बार प्यासके मारे 
छोध जातिके किंसीके हाथ का जल पौ किय, जब उनकी जति उन मालूम 
इई, तो उन्न इन लोगो को ब्राह्मण बना दिया । ये ही आमताङके पाठक 
ह (ब्दी )। 
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उन्नावके महावर राजपूत पहले बेहारा ( कार ) ये । युद्ध मँ घायल हुए 
राजा तिलकचंदको उन्न युद्धस्थलसे हटाया था । इसी उपकारके बदले 
राजाने उन्हं राजपूत बना दिया ( वदी २६१ ) । इसी जिलेके डोमवार राज- 
पूत गण पटे डोम ये ( वही ) । इसी प्रकार बहुतसे राजपूत जार ओर गुजर 
रोग सीदियन या शक जातिके हैँ ( वही प° ४४७ ) 


साउथ इण्डियन इन्स्किष्शनके तीसरे जित्द्‌ (प° ११४-११५७) मे शिव 
ब्राह्मण नामक एक विरोष श्रणीके ब्राह्म्णोका उत्टेख मिलता है (प ९ ?. 94) 
कके छिखिादै कि ओभा ब्राह्मण लोग भी पहले द्राविड वेगा जततिके 
ये ( वही रद्य] )। भूमिहार ओर तगा ब्राह्मणोका इतिहास भी एसा ही है 
( वही ) । इनन अपने ग्रन्थक चतुर्थेखण्ड ( प° ९३ ) मे ओभा ब्राह्मणोकि 
सम्बन्धमें विस्तृत विवरण दिया है । तगा लोग कटते हैँ फि वे लोग जनमे- 
जयके सर्पयज्ञके चयि बगालसे बुलाये हुए किसी ब्राह्मणकी सन्तान हैँ । फिर 
यह भी किसी किसीका मत है किये ब्राह्मण ओौर विवाहिता वेदयाके ग्भसे 
उन्न हैँ। ये लोग ब्राह्मणोचित समस्त आचारोका पालन करते है। 
(चण्ण, 1ए, ए, 351 888) । 








१--तपोधनोंको लोग जरा तिरस्कारे साथ “भरषाः या भरटक कहते 
है । इनम बहुत हाल तक विधवा-विवाह प्रचलित था पर श्रब सामाजिक 
प्रतिष्ठाके लोभसे इन्होँने यह प्रथा बन्द्‌ कर दी है। 


२-इनके विषयमे प्रसिद्ध है कि श्रीराम जब लंका नीतकर धरकी श्रोर 
लौट रंहे थे तब बांदाराज्य के पतउवाष्‌ नामक स्थानमें यज्ञ करना चाहा । 
वहां ब्राह्षणों की जरूरत हरं । उन्होनि यहाके १८००० पादी लोगोंको जनेड 
देकर बनाया । खूब सम्भव नये ब्राहम्णोनि वाके पुराने ब्राह्मणेति द्वेषके 
कारण रेस कष्टानियां गढ़ ली ईद । नवसारीके श्मन्तर्गत अनवाला ग्रामके 
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बदौदा वाटे सेन्सस ( १९३२ ) से जान पड़ता है कि नागर लोगोके 
विषयमे कटा जाता है कि वे नागवंशीय हँ। किसी किसी मतसे शिवके 
विवाहके ल्य ओर किसी किसके मतसे शिवके यज्ञके लिये नागर ब्राहमर्णोका 
उद्भव हअ धा ( प्र° ४३४ )। 

पज्ञावमें ठेखा जाता है क्रि बहुतसे ब्राह्मण वंश धीरे धीरे क्ष्रियत्वको 
प्रप्र हुए दँ ! कोंगड़ा, कोटलः, वदाव ओर जव्बालके राजपूत पहले ब्राह्मण ये। 
जन्वालके पुरोहित उन्दीके जाति भाई हैँ ( (1०75, ए०1. 1 7. 41 )। 

अष्ट वराके ब्राह्मणे कोई श्र कन्याके साथ विवाह करं ओौर उसकी व्याह 
शादीका सम्बन्ध ८, € पुदततक लगातार ब्राह्मणक धर दी होता रहे, तो वह 
ब्राह्मण ही दो जाता है ( वही ० ४१) ठीक णसा दी विधान पूर्वकालीन 
शाघ्मे भी देखा जाता है । लादौलके टाकुर्‌ भी यदि कनेतकी कन्यासे व्याद्‌ 
करते है ओर ५, ९ पुदततक इसी प्रकार खकुरोमें दी शादी-व्याहका सम्बन्ध 
जारी रखते है, तो फिर विदयुद्ध ठाकुर हो जते हैँ ( वही प्र ४२ ) । ब्राह्मण 
भी यदि कानेत-कन्यासे व्याह करे तो यही नियम है ( वही ) । ये खहौरके 
उकुर असलम मंगोल्ियन हैँ । अब ये क्षत्रिय बन गयेहैँ। मगीयलोगमभी 
ब्रह्मण हुए हैँ । शाकद्वीप ब्राह्मण विदेशी रै, पहले वे लोग सूर्य मन्दिरके 
पुरोहित ये (वही प्र° ४५) । (068. 1४}2. ४, 549}के अनुसार ये पहटे 
पारसिकोकि पुरोहित थे ओर ज्योतिःशाछके अच्छे ज्ञाता थे । पञ्ञाबमे आभीर 
ब्राह्मण भी पाये जाते हैँ ( वही ) । गूजर ब्राह्मणोका आगमन भी, कहते है, 
एशिया ओर यूरोपकी सरहद परसे हुआ हैँ ( वही प्र ४६ } 1 मैत्रक लोग 
हू्णोकि साथ इस देशम आये ये ( पर ४७ ) 1 अनेक ब्राहर्णोके नामके साथ 
मित्र दत्त आदि उपाधियां देखी जाती है ( वही पू ४७-४८ ) । 


नाम पर इनका नाम अनवाला पडा । (6058 0? 1फता४) २809 
91. 1952 2.481) । 
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शिवी ब्राह्मण लोग अदिक्षेत्रसे वलदेशमं वास करते हैँ । इनमें च्ियों 
की संख्या बहुत कम है इसल्यि उन्होने बांट आदि नीच जातिकी स्त्रयो 
से विवाह कटना श्रू क्रिया । फिर माधवाचार्य के समय नये बने हुए ब्राहमर्णो- 
की संख्याके साथ इनकी संख्या भी बढी । मत्ति ब्राह्मण पहले मोगार या 
केवत्तं ये बादमे एक संन्यासीकी पासे ब्राह्मण हुए ( वृष्पञणण ५०], 
४,९. 64 )) । स्थानीय ग्रन्थो ओर पुराणोसे माम होता है करि कदंब वंशीय 
मयूरवमकि समय आन्धू ब्राह्मण छोग दक्षिणी कर्नाटक बस गये । यज्ञादि 
प्रयोजनके अनुरूप उनकी संख्या न होनैके कारण कितने ही अत्राह्यर्णोको ब्राह्मण 
बना लिया गया । इन नये ब्राह्मणक गोर््रोके नाम जंवुओं ओर ग्रक्ो के दै । 
मयूरवर्माका समय ७५० ई० के आसपास है (वदी २. उ.प, उा.एा ) । 
बहुतेरी नीच जातियां आचार विचारकी शुद्धसे ब्राह्मण दो गई दँ । द्रवि 
जाति्योमें एसा प्रायः ही हुभा है । बहुत बार राजाके अदेशसे भी एसी बातें 
हई हैँ । मेसूरके मारक ब्राह्मण एसे ही है ( वही ?.17ा, 10, 367 ) । 

नम्बरी ्राहर्णोका आजकल दावा है कि वे सब ब्राह्मणेसि अधिक पवित्र 
ओर धर्माचारी हैँ । किन्तु बहुत लोगौका मत है कि उनके पूर्वपुरुष मत्स्य- 
जीवी थे । विवाहके समय अब भी उन आचारानुरोधसे मची पकड्नी पडती 
है । शिवी ब्रह्मणोमि भी एेसा ही आचार है (एण ए, ~ 2०2, 208; एण 
11..880 ) । उद़ीसाके ब्राह्मण द्रविड ब्राहम्ोको पतित सममते दँ । वे ओौर 
-नीचतर जातियोके हाथका जल तो ्रहण कर सकते हैँ पर द्रविड़ ब्राह्मणक 
हाथका नहीं ( वदी !०11, ?. 388 } । इस प्रकार कितने ही केवत तो 
ब्राह्मण दो गथे पर सत्राच केवरतं वाण क्षत्रिये केवत हो गये { लोभम पड़ कर 
ये एक बार मछली मारने गये ओौर पतित हो गये । आज उनका जल भी नहीं 
चलता ( वही, ९०],४,२, 180) । 
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तुल कोगोके इतिहाससे जान पड़ता है किं परश्चरामकी अहिक्षि्रके 
ब्राह्मणोसि नदीं बनी । इसलिये केरले ब्राह्मणकी आवदयकताकौ पूतिके चि 
उन्दनि जाके सूचका जनेऊ देकर जाि्योको ब्राह्मण बनाया । वे इसील््यि 
्रह्मण हो गये । नागमाची ब्राहमरणोका भी यदी किस्सा है (४०.1,879ग. 
11, 380 ) । मोद्रौ ब्राह्मणेकि पूर्व पुरुष भौ नां थे । भोद्री शन्दका अथं ही 
नाई होता है ( वही° प्र ३८८) । दक्षिणके आराध्य ब्राह्मण अपने ही 
विवाहादि करते हैँ । आवद्यकता होनेपर ये उत्तरी सरकार जिलके नियोगियो- 
की कन्या श्रहण काते हैँ । इस परसे जान पड़ता है कि ये भी कभी नियोगी 
ही थे( प्रु ५३) । यह इस प्रसंग उत्ठेख योस्य है कि धक्तडो ब्राह्मण 
दद्रकन्यासे व्याह करनेके कारण ही पतित दो गये हैँ ( वही ए० 77. 166 )। 
आजकल ये ब्राह्मण भद्रकाली मन्दिरके पुजारी हैँ । मद्यपान करनेसे वे पतित हुए 
है ( ए ३)! उत्री ओर तम्बल भौ देवल दोनेके कारण नीच समभ 
जति हैँ । तबल लोग गोदावरी ओर कृष्णा जिलोमे तो ब्राह्मण ही कहते हैँ 
पर तिलगानेमे श्रकी तरह अवज्ञात होते है ( प° ५ ) । कम्मालन लोग 
अपनेको विदवकर्मा ब्राह्मण कहते हँ । ये लोग वेरीचेट्री छीके गर्भते ब्राह्मणके 
ओरस जात हैँ ( 177, 113 `) क्षत्रिय लोग प्राचीन काले एकं प्रकारके रित्य 


कायं ओर दित्पियोको नीच समते थे ( 2. 118 ), (95188 82 गूष७७ 
०६ 1४58०2९ प्रन्थमें इनकी बात दी हुई है। 


दक्षिण भारतके कषत्रिय खुब सुसंसछृत ओर पंडित होते हैँ । इनका विवा- 
हादि सम्बन्ध नंबद्री ब्राह्मणसे होता है ( वही° ए. 84-88 ) । 

भारतवषके अनेक प्रदेशमे षक ्रोणीकै ब्राह्मण है, जिनके विषयमे 
अन्यान्य ब्राह्मणोका ख्याल है कि वे पहले किसान थे, बाद ब्राह्मण हो गये । 
गुजरातके भारे, महाराष्ट्के सेनवी, करनाटकके हैगा, उडीसाके मदास्थान 
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या मस्तान ब्राह्मण एसे ही हैँ ( ए11०, 1, ४2 ) । उड़ीसाके काम ब्राह्मण 
भी इसी तरहके हैँ ( 0०४९. 1०१.ए. 559 ) । निहार ओर युक्तं ्रान्तके 
भुइदार या भूमिहार ब्राह्मणोकि सम्बन्धमें प्रसिद्ध है कि भूमि-कर्षणके कारण 
ही उनका स्थान नीचे हौ गया । ककका अनुमान है करि ये लोग पहले गौं 
ब्राह्मण थे ( 010०1, 7. ?. 858 8, 1, इदा ) । 

काकण ओर मालावारके ब्राहरणोकी आंखे कभी कमी कोमल नी ओर 
धूसर रंगकी पाई जाती हैँ, जो भारतवरषेकी ओर किसी जातिमें तो नही 
पाई जाती, सिफं सीरियन ईसादर्योमं देखी जाती हैँ । इस साम्यको देखकर 
तरह तरह के अनुमान किये गये हैँ ओर किये जा सकते हैँ । 
( (७४8. 1. „०1. 1.49 ) 1 

अब भी भारतके नाना प्रदेशकी उच्तर जाति्योके चेदहरेि ब्राह्मणोके चहरे 
क्या भिन्न पाये जते दँ ? 

सारस्वत बऋह्यरणोकी एक श्रेणी भोजक कहलाती है । ये कोग उवाल- 
सुखी-वासी हैँ । उस प्रदेशाके अन्यान्य ब्राह््णोका कहना है कि भोजक रोग 
पहले खेती करते थे । मन्दिरमे सेवकका कायं करनेके कारण कमः ब्राह्मण 
दो गये हैँ ( प्र" १३२ )। मारवाड़ बीकानेर आदिमे “डाकोट' नामक एक 
्य्णोकी शाखा है । ब्राह्मण पिताः ओौर आभीर ( अहीर ) मातासे उनका 
जन्म है । ये छोग शनिकी पूजा करते हैँ ओर नीच दान म्रहण करते हैँ ( प° 
१७३ ) । इसी तरह गरदिया ब्राह्मण भी, जिनके विषयमे का जाता है कि. 
बराह्मण पिता ओर चमारी मातासे इनकी उत्पत्ति है, शनिका दान ग्रहण करते 
हैँ । ये राजपूतानेमे अजमेर ओर उसके आस-पास बसे है ( प° १७४ ) । 
बंगालमे जिस प्रकार अग्रदानी ब्राह्मण है, करीब करीब उसी तरह राजपूतानेभे 
आचारज या आचाय ब्राह्मण हैँ । इनक। वेद क्या है, ओर उत्यत्ति कैसे इ, 
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इस बातकोवे स्वयं भी नहीं जानते, ओर कोई तो जानताही नरं 
( एर° १५५ ) । व्यासोक्त बराह्मण पटे शुद्र थे, फिर व्यासके वचनसे बाद 
ब्रह्मण हुए ( ° >७५ ) । एक समय अस्परद्य मादिगा जाति ओर वैस्यवं 
जाति शायद्‌ एक ही थी ( (णऽ. [ा. 827 }) । 

वंगालके श्युगी" या नाथ कोग पहले तो वेद स्मरति शासित हिन्दू ही नहं 
ये । नाथ धमं एक स्वतंत्र ओर पुराना धर्मं है । मध्ययुगमे इनमेके अधिकां 
बाध्य होकर सुसक्मान हो गये थे । ये ही जुखहे हुए । ये स्वयं अपना पौरो 
दित्य किया कते थे । बादभे उन लोगेन, जो पुरोदितका काम करते थे 
जनेऊ पहनना छू करिया । इससे समाजमे एक बड़ा जबर्दस्त आन्दोलन हुआ 
टिप्ररा जिलेके कृष्णचन्द्रललने जनेऊ पटननेका आन्दोलन ज्यादा क्ियाथा 
बंगालमें इस प्रकारकी कदावत भी मशहूर है कि श्जुगौ के पास जनेऊ कः 
-था, उन्हं तो क्रष्णचन्द्र दालालने जनेऊ पहनाया ।' अब इनमेसे कितने ही बाहः 
जाकर पंडित, शर्मा ओर शमसि उपाध्याय होकर बाकायदा ब्राह्मण बन गये है 
ेसी कई घटनायें मँ व्यक्तिगतरूपसे जानता हू' । 

तामिल ओर तंजोर प्रदेशमे %त्ल्लकरन्‌' ताति्ोका स्थान है । ये गुज 
रातके आदिम अधिवासी है, इन्द सौराष्टरक कहते हैँ । ये लोग ब्राह्मणत्ववं 
दावा करते हैँ (11४5०7९, [ए ₹.474) । यें लोग उपवीत धारण करते हँ ओः 
अय्या ओर आयंगर आदि पद्वी धारण करते हैँ ( २, 478 ) । परटवेगर जारि 
भी इसी प्रकार गुजरातसे आई हरे वयनजीवी जाति है । कटते है, रिव 
जिह्वासे उनका जन्म है । मनुष्य कजा बचानेके ल्य वल्न-वयनका अदेः 
पाकर ये लोग आजकल यही काये कर रहे हैँ । उनके आदि पुरुषने ब्राह्मणं 
उपवीत ओर वेद पाया था ( प° ४७६-४७७ } । शले जातिकी भी यहं 
कहानी है । ये भी वयनजीवी हँ । ये शाल्ञी पदवीका व्यवहार भी करते 
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ओर ब्राह्मणोकी भांति इनके वेद, शाखा ओर गोत्र भी हैँ (वही ?.559-560)। 

आसामकी “करिया जाति अपनेको अब (सुत कहती है ( (0605, 7०. 
१9९], 77, 4588 1, 148 ) । यह पटे टी कटा जा चुका है कि काछ्मरी 
लोग दन्द गुरुसे मन्त्र ठेकर रारणिया हए थे । फिर छोटे कोच फिर बद 
कोच ओर फिर क्षत्रिय--यदहौ सिलसिला है ( 0०४8.7०0.1981, 77 २०२४ 
1,2. 221 ) । इस प्रकार इन प्रदेशं आजकल क्षत्रियोकी संख्या बढ़ रही है । 
कहते हैँ -आहोम नामक मंगोलियन जाति ओर ब्राह्मणक ससर्गसे यद्ाके गणको 


का जन्म है । ये गणक लोग ब्राह्मणत्वका दावा करते हैँ ( ००७. 1४. 1991, 
4.888.101, 7, 144 ) । 
सेंगर राजपूतौका कटना है कि वे श्ट गीं ऋषिकी सन्तान दै । संभवतः 


ये पहटे ब्राह्मण थे ओौर राजपूतोके साथ विवाहादि सम्बन्ध करके बादमें राज- 
पूत दो गये है ( ००. 128-138 ) । अनन्तक्ृष्ण शास्त्रीका कहना है 
करि दक्षिण भारतके भाट शायद पठे ब्राह्मण ही थे बादमेँ कषत्नियोके साथ 
सम्बन्ध होनेसे पतित समम्रे गये ( 2158801.17, 276 । 
कहीं कीं दक्षिण भारतमें दरजी भी क्षत्रियत्वका दावा करते हैँ । कहते 
है, परश्चरामके भयसे उरन्टोने अपनी जाति ओौर पेशा छिपा रखाथा 
( व्ही 7, 77 )। 
पंजाबकी पुरानी कथाओसि मालूम दोता है कि ो्मोकि आदि पुरुष ब्राह्मण 


ये। सबके कल्याणा्थं खत गाय हटाने जाकर वे जाति दे बैठे (0"८००८ा.818)। 
एसी ही एक ओर मनोरंजक कानी है । एकराजाकी दो ऊ्ढ़कियां थीं । एक 
का पुत्र बलिष्ठ था ओर दूसरेका दुबल । जो दुबेल था वह स्वभावतः टी श्षा- 
परायण था । एक दिन एक हाथी मर गया था । बलिष्ठ पुत्रे खोक कव्याणकी 
भावनासे' खत हस्तीको उढाकर अन्यत्र फेक दिया । दुरबेक पुत्रको मौका मिला 


ओर उसने बलिष्ठ पुत्रके विशद इस अप-कर्मके कारण अभियोग शुरू किया 
१० 
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ओौर समाजने भी बलिष्ठ भाईैको पतित बनाया । उसीके वंदाज चमार दै, जो 
अब सृत पञ्को हटानेका काम करते हैँ ( वदी 1,?. 22 ) । 

“ड़ः लोग भी गुजरातकी अग्र्य जातिके हैँ । इनका भी कटना है कि 
येथेतोक्षत्निय ही, किन्तु बादम परश्चुरामके भयसे अपनी जतिचिपादी 
थी ( (९8. 89. उर ए 1, 479 ) । इनका चेहरा सुन्दर होता है 
ओर गोत्रादि भी ठीक राजपूतों दी जैसा दोता है । 

कृषि कार्यके कारण पजाबके अनेक ब्राह््णोको तगा॒लोगोकी तरह पतित, 
होना पड़ा है ( ए०}०# (28618 ?. 6 ) । पदाड़की धात्री जाति उस दिन 
भी ब्राह्मण थी किन्तु रित्प-जीवी होनेके कारण उसका पद गिर गया ( वही })\ 
दिल्टी प्रदेशके धारूकरागण अच्छे ब्राह्मण थे, समाजमें विधवा-विवाह स्वीकार 
करनेके कारण ही उनका पतन हुआ ( वही ) । उस प्रदेशमे उत्तिवश एक ही 
श्रेणीमे कोई कावेथ या कायस्थ दै, कोई बनिया ओौर छृषि-जीवी दोनेके कारण 
कोई राजपूत है (वही प्र०७)। कभी कमी राजा कोने गिथं आदि हीन जातियों 
को प्रसन्न होकर कषत्रिय बना दिया है (वही) । पञज्ञावके पहाड़ी प्रदेशोके अनेक 
राजपूत परिवार पह व्राह्मण थे । उन प्रदेशमे जाति अबभी बहुत ल्चीली चीज 
है । देश-काल पात्रके अनुसार बदक्ती रहती है ( वदी ) । दिल्लीके चौहान 
अच्छे राजपूत हैँ पर विधवा-विवादकी स्वीकृतिके कारण पतित सममं जने लगे 
है ( वदी )। जो चिरयोको परदेभे रख सकते हैँ वे राजपूत हो जाते है ओर 
जो नहीं रख सकते वे जाट दौ जाते हैँ (प ७-८) । एक दल राजपूत साग- 
सन्जीके उत्पन्न करनेके कारण होरियारपुरमे अति नीच अरादन ज्तकरे दो गये 
हँ ( वही प्र ८ )। रेवाड़ीके अहीर विधवा-विवाहका त्याग करके परदा प्रथा 
स्वीकार करके ओर अन्य अहीरोसे सम्बन्ध व्याग करके एक स्वतन्त्र उच्तर 
शरेणीमे बद गये हँ ( वही ) । धीरे धीरे ये राजपूत दो जायंगे । 
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राजपूतानेमे एक तरहके हसेनी ब्राह्मण है, जो आधा हिन्दू आधा मुसलमान 
जेसी अनेक जातिरयोके गुह हँ । अजमेरके मेनुदीन चिरतीके समाधिस्थान पर 
इनर्मेसे अनेक दिखाई दे जाते हैँ ( प्रु २९ १३४ }) । 

बहुत दिनक बात नहीं है । राजा घोरिटनवजंके समयमे मणिपुर एक 
सन्यासीने वहांवा्लोमिं वर्णाश्रम धर्मका प्रवतेन करिया । उस प्रदेशमे जो कुछ 
बंगाली ब्राह्मण पहुंचे उन्होने स्थानीय जातिर्योकी कन्याओंसे विवाह किया ओर 
उनसे जो सन्तति उत्पन्न हर वह मणिपुरमें ब्राह्मण हैँ ( ७०8, 1०१. एग 
-ए1,349)। आसामके काच्छारी ओर कोच जो निरन्तर हिन्दूधरममे सामिलदोते 
जा रहे है, यह बतत पठे ही बताई गई है ( ४.1२. ए. 77, 138-139 ) । 
मणिपुरके राजा ओौर राजवंशीयगण क्षत्रिय हैँ, वाकीमैसे उछ खर है, उछ 
ब्राह्मण । यह्‌ सब कुछ सिफं १५० वषौके भीतर हुआ है( (७५8. 1०4. „०, 
ए1,221) । आजकल इन लोगे वर्णाश्रम व्यवस्थाकी सारी जरिता इतनी मात्रामें 
आ गई है कि भारतवर्षैका कोई भी सनातनी सम्प्रदाय उसके सामने हतवुद्धि 
हो सकता है-- सब सिफं १५० वषमे | 

सन्‌ १९३२ मे डा० डी आर० भण्डारकरने 10181 4 पवपपन 
(?.41-55, 61-72) मेँ एक ठेख लिखि कर सिद्ध किया था कि बद्गालके कायस्थ 
ओौर गुजराते नागर ब्राह्मण मूलतः एक दी हैँ । नागरो भी वदी सव गोत्र 
ओर उपाधि है, जसे दत्त, घोष, नाग, मित्र इयादि । भूति, दाम, दास, देव, 
पाल, पालित, सेन, सोम, वु आदि उपाधि भी उनमें हँ ( प्र ४२ ) । सिल- 
हटके विधानपुरमे एक॒ तान्रशासन पाया गया है, जिससे इस॒बातकी ओर भी 
पुष्टि हरं है ( प्र ४३ ) । प्रचीन ताभ्नशासनमे ब्राहम्णोकी पद्वीमें भी भूति, 
चन्द्र, दास, दाम, दत्त, देव, घोष, मित्र, नन्दी, सोम॒ आदि उपाधियां हैँ । 
उद्धीसामें कटकके नेरल्पुरमे प्राप्त ता्नशासनमें भी भूति, चन्द्रदेव, दत्त, घोष, 
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कर, कुण्ड,नाग, रक्षित, रार्मन्‌, वर्धन आदि उपाधियां हैँ । यह ॒ताम्रशासन सन्‌ 
७९५ ६० के आस पासका है । सेन राजागण भी ब्राह्मण वंशम उत्पन्न होकर 
कषत्रिय वत्ति भोगी हए थे, इसील्यि माधाई नगरके ताभ्रशासनमें रकष्मण सेने 
अपनेको “परम ब्रह्मकषत्नियः कहा है ( १० ५२ ) । 

सिलहटम सर्वत्र दाश लोगोकी वस्ती है । इनका जल नदीं चलता था, 
पर अब हबीगंजके सिवा अन्यत्र इनका जल चलता है । पर आदच्यं यह है क्रि 
इनके पुरोहित ब्राह्मणोका जल नदी चख्ता । कहते है किसी राजाने मालीके 
गलेमे जनेऊ डाक्कर इन्द प्राह्मण बनाया था । इसी ब्राह्मण वंशके लोग दाशोके 
पुरोहित हैँ । इसी तरह ॒कैवतौका जल चलता है पर उनके ब्राह्मणोका नदीं | 
श्रीललमोहन वियानिधिने भी यह बात लिखी है (सम्बन्ध निणेय प्र" १९२) । 

देवल ब्राह्मण अनेक स्थारनौपर वृत्तिके कारण पतित माने गये हैँ । कारीके 
गंगापुत्रगण यद्यपि तीर्थं गुर ( पण्डा ) हँ तथापि अन्य ब्राह्मण उनको नहीं 
स्वीकार करना चाहते । गयावाल ब्राह्मणोकी भी यदी दशा है । बहुत लोगौका 
मत है किये अनायौके ब्राह्मण थे ( ४. २. ए. 777, 238 ) । फिर भी सभी 
हिन्दू , यहां तक कि ब्राह्मण भी इनकी चरणपूजा करते है । द्वारकाके तीर्थ- 
शुर गुगली या गोकुली ब्राह्मण भी इसी प्रकार तीर्थं गुर होकर भी हीन मने 
जाते दँ (| ००५६७५ 9?९ {71.101} । मथुराके चौबे लोगोके आचार व्यवहार 
ओर विवाहादि सम्बन्धे कई लोगोनि सन्देह किया है कि वह आरयोचित नहीं है । 

वेगालके आचाय या गणक ब्राह्मण भी हीन सममे जाते हैँ । अन्यान्य 
्रदेशेमिं शाकीपिरयोकी भी मही दस्ता है । बंगालकरे कर ब्राह्मणगण भी निन्न 
व्णेके लोगोकी यजमानीके कारण हीन समश्च गये हैँ । अग्रदानी लोग श्राद्धमे 
पटे ( अग्र ) दान लेनेके कारण पतित हुए हैँ ( वही, २१३ ) । भा ब्राह्मणों 
का स्थान समाजमे अति हीन है । किन्तु राजपू्तौम, चर्णोका खव सम्मान 
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है । पर ये लोग ब्राह्मण नीं है । किसी किंसी शाखाके राजपू्तो ओर चारणो 
भे विवाहादि सम्बन्ध चलता है ( वही” प्र १८१ ) । जान पड़ता है किं 
सिलहटके भाट एसे ही है; अपने देकामें वे क्षत्रिय कराते हैँ । 

जेसा कि पके ही का गया है राजा वह्मलसेनने सुवरणवणिकेको पतित 
किया था। उन्न दंभके साथ कहा था यदि दांभिक सुवण वणिर्कोको शह न 
बना दूतो मुञ्चे गोघात ओर ब्रह्मघातका पाप हो-- यदि दांभिकान्‌ सुवर्णवणिजः 
श्रते न पातयिष्यामि - -* गो ब्राह्मण घातेन यानि पातकानि तानि मे भविष्यन्ति 
( वछक्चरित, २३ अभ्याय ) । इन्ोनि दी कैवर्त, मालाकार, कुम्भकार, ओर 
छदार ( कामार ) जातिका जल चल्वाया था । 

नम्ूद्रीब्रहय्णोक्री आचार निष्ठा ओर नायर कन्याओकि साथ (सम्बन्धम्‌! की 
चर्चा पटे दो चुकी है । ये ही आचारनिष ब्राह्मण ते क्षत्रिये हाथका खाते 
हैँ पर नायर च्ियां नहीं खातीं ( पणा8६ 08516 86 ?. 76 ) । 

तुर या तुल्व ब्राह्मण भी नम्बृद्ियोके समान दी सम्मानित हैँ । वे अपने 
को ही उस प्रदेशाका मालिकि समते हैँ । उस देशकी क्षत्रिय राज-कन्याओकि 
साथ सहवास करनेका एक मात्र अधिकार उन्दीको है । कुमली राजके कन्यार्ओं- 
के साथ तुल्व ब्राह्मणके सहवाससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वही राज्यका अधि- 
कारी होता है । इच्छा हो तो राजकन्याये ब्राह्मण बदल भी सकती हैँ ( वही 
२, 70 )} । 

कही कटी ब्राह्मणेमिं भी विधवा-विवाह प्रचलित है । ओदीच्य ब्राह्म्ोमिं 
श्रीमाली लोग विधवाओंका विवाह करते हैँ ( प ९८ )। बगड़ ओदीच्य भी 
विधवा-विवाह करते है, इसीख््यि वे दीन माने जाते हैँ । किन्तु इनके साथ हल- 
वद्‌ ओदिरच्योका सम्बन्ध होता है । हल्वद्‌ लोगोके साथ कुलीन सिद्धपुर 
का सम्बन्ध होता है (०8.597. 489) । गुजरात ओर काष्यावाढ़के सिंधव 
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सारस्वर्तेमिं वरिधवा-विवाह भ्रचलित है । ये ययवेदी ब्राह्मण हैँ ( वही १०५ ) । 

रुक कहते हैँ कि राजपूत ओर ब्राद्मणोँम बहुतेरी आर्यपूवै जातिर्योका 
मिश्रण है (०.21 }। मध्य भारतम बहुतसी गोड जातियां धीरे धीरे 
राजपूत बन गई हैँ । अवध बहुत थोडे दिन प्रहरे बहुतसी जात्यां राज- 
पूत बन गई हैँ (वटी) । वैगा नामक भूत खड़े वाले ओम्ा पहले अनार्यं थे । 
बादम ब्राह्मण होगये हैँ ( वही ) । 

गुखौकी खस जातिरमँ ऊंची जातियां नीची जातिकी कन्यासे विवाह कर सक्ती 
हैँ । इनसे उन्न सन्तान एक सीढ़ी नीचेकी जाति होती दै (८००. 318) । 

पंजावमे विन्दं किन्दीं ब्राह्मण्यो विधवा-विवाह प्रचलति है 
( बही ४०३ )। खो्ाना छोगोमिं विधवा-विवाह प्रचरित है, ये लोग जनेऊ 
धारण करते हैँ । इनके पुरोहित सारस्वत ब्राह्मण उनके साथ खाते हँ । भायिया 
कोगोकी भी बहुत कुछ एेसी ही रीति है ( (0608. 1:92. 449 }) । गुजरातके 
सारस्वर्तोमिं भी विधवा-विवाह चलता है ( @००1६.1ए. 290 )} । 
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जातिभेदकौ प्रचण्डता श्रौर प्रसार 
` कमः इस देदामे जातिभेदने एेसा थर बनाया कि कोगेनि समना सुरू 
किया कि देवतार्ओंकी भी जाति होती है । महाभारतम ल्खादहै कि यद्यपि 
इन्द्र भी ब्रह्मके ही पुत्र है, तथापि कर्मके गुणसे वे क्षत्रिय हए (शान्ति २२। 
११ )। आज इस मजाव्यापी प्रथाको उखाड़ फेकनेका सामथ्य॑ किसी नहीं 
है । कोर भी इसके उपर हाथ उठते समय दुस्साष्टसका ही कार्यं करता है । 
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राजा राममोहन रायने जव आधुनिक युगके प्रत्यूष कालम समाजमें सुभ्रार खना 


चाहा था, तो उन्टौने जातिभेद्‌ हटा कर एक अलग सम्प्रदाय नही खड़ा करना 
चाहा था। उनके सुयोग्य सहकारी महरि देवेन्द्रनाथक्रौ भी इच्छा एेसी नदीं 
थी । ये लोग वणं ओर जातिरयोमे असमान व्यवहार ओौर एक का दृसरे पर 
अस्याचार पसद्‌ नहीं करते थे । बाद जब केशवचन्द्र सेन आदिने एक जाति- 
वर्ण-हीन नवीन सम्प्रदाय स्थापित करनेकी सोची, तभी ठेशके साथ एक जब- 
दस्त सुटमेड हुई । एसे ही समयम रामकृष्ण परमहंसकी उदार वाणी नाई 
दी) लोर्गौका उधर भुकाव हुआ । स्वामी विवेकानन्द्‌ यद्यपि धर्मसाभनामें पर- 
महंस देवके शिष्य थे तथापि वे छुआदूत ओर जातिभेदके विरोधी थे । लेर्गनि 
उनके इस विरोधको छोड कर ही आरामसे उनके मतको स्वीकार करिया । 
पश्चिमी भारते स्वामौ दयानन्दने गुण कर्मके अनुसार वर्णव्यवस्था स्थापित 
करनी चाटी, धर वह आन्दोलन भी असफल ही रदा । आज दाक्त यह है 
कि जाति-वणैकी कल्पनाको छोढ़नेका अर्थं ही सममा जाता है दिदुधर्मको 
छोडना । इच्छसे हो या अनिच्छ से, भारतीय आर्येधमं आज जतिभदसे इस 
प्रकार जकड गयाहै कि उससे उसे मुक्त करनेकी बात कोई सोचदही 
नही पाता । 


बौद्ध खोग जातिमेदकी प्रथाके विरुद्ध सेकड़ं वष॑तक लडकर अन्त में हार 
माननेको मजबूर हुए । जेन भौ इस प्रथाके साथ धीरे धीरे समम्तौता कर 
च्या ओर समभरौतेके बल पर ही अब तक टिके रहे । उनका दवेताम्बर-दिग- 
म्बर बंधन जातिभेदसे भी दढ है ( ७1098.1. 105 ) । जेनेोमे भी ब्राह्मणादि 
जातियां हँ ओर उनमें नौ या सात वर्की उमरमे म्रहपूजा, शान्ति्वस्त्ययन 
आदिके साथ बालकोका उपनयन भी होता है ( 10४88026.111. 421} । उनके 
विवाहमे ब्राह्मण पुरोहित होम आदि करते हैँ ( वही ४०९) । वस्तुतः 
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ब्राह्मण धरमके विरुद्ध ल्डने से ही यद्यपि उनका आरंभ हुञा था, पर वे अन्त 
तक चलकर उससे समभौता करके ही अपनी हस्ती बचा सके (वौ ४६३) । 

भागवत धर्म भक्ति ओर प्रेमका धर्म है। इसमे जातिभेद का स्थानन 
होना दी स्वाभाविक था। पर भागवत गण अपने आदशेके रूपमे भले ही 
जातपांतको स्थान न दे, समाजमें उसे माननेको मजबूर हुए हैँ । वे लोग 
भीतर टी भीतर मानते हैँ कि ^विग्राद्धिषड्‌ गुणयुताम्‌-- चण्डालोऽपि द्विजश्रेष्ठ 
हरिभक्तिपरायणः किन्तु यदह केवल धर्मसाधनाके कषेत्रम । समाजसे यह बात 
वे नहीं चल सके । महाप्रभु चैतन्यदेव प्रेम भक्तिके अधिकारमें ययपि जाति 
ओर सम्प्रदायका मेद नहीं मानते तथापि खान पान ओौर सामाजिक व्यवहारम 
वे से अस्वीकार नदीं कर सके थे । 

अद्धं ताचायै महाप्रभु चैतन्यदेवके दाहिने हाथ थे । ये श्रेष्ठ वार्द्र श्रेणीके 
त्राह्मण थे । समाज त्याग करनेका उत्साह उनमें नहीं था । इस विषयमे नित्या- 
नन्द ज्यादा साहसी थे । जातपांत हटा देनेके प्रस्तावपर नित्यानन्द तो राजी 
थे पर अद्रं ताचा्यै राजी नहीं थे । अकेले नित्यानन्द वैष्णव समाजसे जातपांतं 
को उखाढनेम समर्थं नहीं थे । अद्धं ताचारयं इस सामाजिक व्यवहारके सिवां 
अन्यत्र बहुत उदार थं । इसीलिे वे यवन हरिदासको श्राद्धपात्र दे सके थे । 
उन दिनों यह मामूली बात नीं थी । सुना जाता है कि श्री नित्यानन्दने भक्त 
उद्धारणदत्तके हाथका खानेमें जंठेका भी विचार नदीं किया था । इसलिये चेत- 
न्यचरिताखत प्रथमे छिखा है कि नित्यनन्द्‌ अवधूत थे , एेसा करनेसे उनका 
कुछ बनता बिगड़ता नहीं (नान्यदोषेण मस्करी) 4 बादमे यद्यपि इनि विवाह 
किया था, पर सबने इन बातको उनके अवधृतपनका कायं ही मान लिया है । 
महाप्रभु चैतन्यदेवने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, श्रादि दीन जातिरयोको 
ब्राह्मणादि को भी मंत्र-रिष्य बनानेका अधिकार देकर । यही कारण है कि 
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आज भी वैष्णव समाजमें अनेकानेक अब्राह्मण गुरूके निकट ब्राह्मण रिष्योको 
मस्तक नत करते देखा जाता है । 

का गया है कि महाराषटूके नामदेव ओर तुकाराम आदि श्र थे । निर 
त्तिनाथ, ज्ञानेखर, सोपान ओौर सुक्ताबाई यद्यपि ब्राह्र्णोकी सन्तान हैँ तथापि 
उनके पिताने सन्यास आश्म त्यागकर गृदस्थाश्रममें प्रवेश किया था। इसी 
ल्य उनकी सन्तान शाच्लीय मतसे पतित हु । ये लोगभी श्र भरक्तोकि प्रति 
भक्ति रखते थे । इन्नि श्राद्धके अवसरपर ब्राह्म्णोसे पटे अन्त्यजौको 
भोजन कराया था । महाराष्ट्रमे शू भक्तोके अनेक ब्राह्मण भक्त है 
( अफपछ९ २, 94.95 ) । 

कवीर, दादू आदि भक्तोने जातिभेदपर कठोर आक्रमणक्या है। न 
करनेसे लोग इन्ीका नेतृत क्यों स्वीकार करते १ किन्तु आजकल उनके ही 
सम्प्रदायमे जातिमेद बदस्तूर विद्यमान है । आचार विरोधी कबीरके ही सम्प्र- 
दायके ऊदापंथी बाद चलकर एसे कठोर आचाररायण हुए हैँ कि भारतवर्षके 
नम्बरी ब्राह्मण भी शायद ही एेसे हौं । इस विषयमे सिक्ख लोग ज्यादा 
सफल कहे जारयेगे । गुर गोविन्द्‌ सिंहके खालसा धर्मम जाति-धर्म-निर्विशेष 
सभी सादर स्वीकृत हुए हैँ । उनमें कलवार यानौ मय-विकरेता कलल जाति भी 
क्रमशः अभिजात हो सकौ है । तथापि इनमे भी मेहतर आदि श्रेणियां आज 
भो विच्छिन्न हैँ । इन्दं मजहबी" कहते है । मोची ओर जलाहे सिक्ख ॒राम- 
दासी कहलाते हैँ । ये भी साधारण सिवख समाजसे अलग हैँ । सिवखेमिं 
केशधारी ओर सहजधारी ये दो भाग है । फिर निरजनी, निरङ्कारी, गंगुशाही, 
मीना, सेवापंथी, कूकापंथी, निमेला, उदासी आदि श्रेणियां जातिमेदसे कम नहीं हैँ । 

गोस्वामी दुलसीदास परम भागवत थे । उन्दोनि स्वयं लिखा है कि लडक- 
पनम दारुण दारिदरयवशा वे सब जातिके धरका टुकड़ा मांगकर खानेको मजबूर 
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इए थे । द्र दर भटककर, उन्ोनि दिन काटा था । यदपि वे स्वयं ब्राह्मण थे 
पर उनके परम आराध्य क्षत्रिय अवतार श्रीरामवन्द्र थे । यद्यपि उन्होने स्वयं 
संसार त्याग कर विरक्त जीवन यापन किया है, फिर भी व्णभेदको वे अस्वीकार 
नहीं का सके । 

बारहवीं शताब्दीमें द्रविड़ देशम भक्त बसवका। जन्म हुआ था । शिवभक्ति- 
प्रधान एक नया सम्प्रयाय उन्दने खड किया । यही वीर दोव या छिंगायत 
सम्प्रदाय हे । बसवने जातिभेद पर कठोर आक्रमण क्रिया है । किन्तु बादमें 
उन्हीके शिष्य-प्रशिष्य जगस नाम ग्रहण करे ब्राह्मणोँकी भांति दो उटे । उनमें 
आराध्य नामसे प्रसिद्ध व्राह्म्णोकी एक विशेष श्रेणी भी है । धीरे धीरे इनमें 
मी शुद्ध-मार्म-मिश्र-अण्डेवे ये चार वर्गं हो गये । वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, 
शु नया नाम खेकर यदहं अवतीणे हुए । इनमे अन्त्यज श्रेणी भी है । इस प्रकार 
देखा जाता है किं इस देरामे जो भी सुधारक जातिभेदको हटनेकी कोशिश 
करते हैँ, वे अगर कुछ कालके व्यि सफ़ल हो भी जते हैँ तो बाद्म उन्हीं 
का सम्प्रदाय असंख्य जातियोमें एकर जाति वन वैठता है । पसे दी बम्बर प्रान्त 
मेँ विष्णोई, साध, योगी, गोसाई" आदि जातियां बन गई हैँ ( ७ प०, २. 
29, 95, ) । 

जिस प्रकार विरोष विशेष धार्मिक सम्प्रदायौँके कारण नई नई जातियां 
बनी है, उसी प्रकार विरोष विरोष अवस्थकि कारण भी नवीन जातियां बनी हैँ । 
उड़ीसा अकालके समय सरकारी सत्रमे खानेसे एक श्रेणीसे लोग हीन समक 
स्यि गये ओर उनका नाम छत्रखिया या ( छन्तरमै खानेवाटे ) पड़ गया । यद 
एक अलग ही जाति बन गई । सीलोनमें बर्गो ऊलीका काम॒ करनेवार्लोकी 
एक अलग जाति 4वलिय' नामसे बन गई है ( 5४००१. ८०४. 7. 15 ) । 
उडीसाकी सागर पेशा भी एकं नई जाति है 1 
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मुसलमान धमेमे किसी प्रकारका जतिभेदका नहीं होना ही स्वभाविक 
है । पर इनम भी सेख, सैयद, मुयल, पठान भेद हैँ । यद्यपि यह भेद॒धर्मके 
्ेत्रमे नदीं है तथापि इसका सामाजिक मूल्य है । इसीलिये ८०8, ८9, मेँ 
मुसल्मानी जातियां अलग गिनाई हई हैँ 1 इन जातियों रोटी बेटी" का विचार 
चलता है ( 1098807, 1४. 290 ) । महदवी लोग अन्य सम्प्रदायोसे विवाह 
सम्बन्ध नहीं करते । बाहरसे कन्या यदि ठे अति हैँ तो पटले उसे अपने सप्र- 
दायकी दीक्षा दे ठेते हैँ तव महण करते हैँ । ये ओरौको अपनी कन्याये नदीं 
देते ( ?. 842 ) । बोहरा कोग॒अपनेको इतना श्रेष्ट मानते हैँ करि उनकी 
मस्जिद अम्य श्रेणीके मुसलमान यदि नमाज्ञ पटं तो वे स्थानक धोकर्‌ युद्ध 
करते हैँ ( प्रु° ३४६ } । 

यहाके अधिकांश सुसलमान हिन्दुअसि दी हृए हैँ । अनेक समथ चुरिया 
कटाने ओर कलमा पढनेके सिवा आकी सब हिन्दू आचार अयो -के-त्यो रह गये 
हैँ । सुसटमान राजपूत, गूजर ओर जर्टोमिं विवाहादि सम्बन्धी विधि-निषेध हू- 
बहू वहीँ जो इन नमोकी हिन्द. जियें है ( एण्ण). 13-14 ओर 
९००६ 7, ₹. रए) । दक्षिण भारतके लन्वई मुसलमान निम्न श्रेणीके दिन्दु- 
ओिंसे बे दँ । उनकी विवाह प्रथा ठीक वैसी ही है जेसी इस श्रेणीके दिन्दुओ- 
की (धः७ऽ०९. [ए, 391) । सिंध ओर सीमाप्रन्तमें देखा जाता है किं पीर 
मानो ब्राह्मण है, पठान ओर विरोक मानों क्षत्रिय हैँ ओर जाट वैस्यहैं। 
इसके सिवा कारीगरयोकी श्रेणी शह जेसी है ओर अन्त्यज जसी श्रणीभीदहै 
( ण्ण). [5 )। 

सुसलमान समाजमें भी जलह, धुनिया, कुद, हजाम, द्रजी, क्‌जडा, आदि 
-सामाजिक स्तर हैँ । निकारी ओर महिमाल वगीरह इस समाजे भी प्रायः अन्त्यजों 
के समान हैँ । मोमिनोका दावा है किं वे मुसलमान समाजमे आधे से अधिक 
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हँ, फिर भी उन्हें कोई अधिकार प्रप नदीं है । हिन्दुर्ओकी तरह ही सुसल- 
मानमिं भौ वणे मुसलमान बहुत कम हैँ फिर भौ वे ही अधिकांश क्षेत्रों जन- 
नेता है ॥ 

तथापि इस समाजमे सुविधा यह दै कि पैसा होते दी निचली प्रेणीका 
आदमी उपरटे स्तरपर आ जाता टै । फारसी पद्य है-- 

पशाइन कल्साव बृदेम बाद्‌ जान गस्तम शेख । 
गल्ला चू' ए जान्‌ शवद्‌ इम्साल से्यद मेशवेम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मे पदे साल कसाई था, दूसरे साल शेख हआ, यदि इस साल 
गल्लेका दाम चदा तो मेँ सैथ्यद दो जाऊंगा (८7००८, 1, 815) । इसी 
बातका समरन एषण पर= १० म भी दै । 0७०8. 1०, 191, (एग. व 
94 1, 227 ) मेँ कदा गया है कि दस देशके अधिकांश मुसलमान धर्मा 
न्तरित हिन्दु हैँ उनमें जातिमेद जेसा बंधन बदस्तूर रह गया है । उनमें भी 
पठान, मुगल, सेयद, सेख आदि भाग हैँ । वोहरा, खोजा, कुट, मेमना, 
जुलाहा आदि श्र णियोमें जातिगत बंधन नितान्त कम नदीं हैँ । 

दिन्दुरओकी छुआद्ूत भी उनमें घुसी है । वे भी मुसलमानेकि सिवा 
ओर किसोके दाथका दुआ जल नदीं रहण करते । वीरभमि जिस्म मेनि 
देखा है ( शायद अन्यत्र मी हो ) कि मुसलमान छोग ॒हिन्दुओके घर "कीः 
रसोई ( अर्थात्‌ पढ़ी आदि ) के सिवा ओर कुछछ नहीं खति । दही ओर चूडा 
तो खा ठेगे पर भात-दाल नहीं खा्येगे । यह घरत-पक्रका विधान विदद हिन्द. 
स्मृतिका विधान है--'अज्यपक्र, पयःपक्र , पक्ष केवल्वहिना ।' देखा जाता 
है किं इस विधानने मुसलमार्नोको भी धर दबाया है । यह तो विखास नहीं 
होता कि कुरान या हदीसममे भी यह व्यवस्था एेसीही पाई जाती होगी । इसलियिः 
यदी मान ठेना सहज है कि इस व्यापारमे काशीकी व्यवस्था मक्षा-मदीनाकीः 
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व्यवस्था पर हावी है । ये आज भी नहीं सम सके किं हिन्दू. व्यवस्थासे 
लड़ाई करने जाकर वे स्वयं उसीके चक्रमे पड़ गये । 
मुस्लिम जाति व्यवस्थाके सम्बन्ध मे ०8. 1०१. (एटा, 439.451) मेँ 
बहुत सी जानने योग्य बते संगृहीत हैँ । 
पुराने जमानेमे जो ईसाई इस देशम आकर दक्षिण भारतम बस गये थे 
उनम भी जातिभेद टै ( 0४8०० 7, ?. एवा. ) । उत्तर भारतके ईसाई 
समाजमें भी जातिमेद वर्तमान है । दक्षिण भारतमें तौ इसने ईसाई समाजमें 
भी पूरा अधिकार जमा लिया है । वकि बहुतसे गिज अन्त्यज श्रो णीके 
ईसाई प्रवेश नदीं कर सकते । वाके रोमन कंथोलिक ईसादर्योमिं भी ब्राह्मणादि 
शरणी हैँ । पोप पन्द्रह ग्र गरीरे यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय चचौमें 
जातिमेद्‌ माना जा सकता है ( पणा. एष. ए, 468 ओर ७००४९, ₹. 
164 ) । रोमन केथोलिकोभं हिन्दुओंकी दी भांति बाल विधवाका विवाह नहीं 
होता ( 198507७ 771, 81 ) ओर बहुतसे हिन्दू आचार ज्यों केत्योँ होते 
हैँ ( ए ४६ )। 


इस देङामे आकर अंग्रेज छोग भी प्राचीन आयौकी दशाम पड गये हैँ । 
ये जातिभेद नहीं मानते फिर भी इस देशम ऊॐँच-नीच भेद इतना प्रबल हे कि 
दूसरेको धृणा क्रिये बिना अपनी उच्तता प्रमाणित की दही नहीं जा सकती | 
ये छोग भी भारतीययोको भिन्न जातिका समभते हैँ । इनकी ट्म सभी भारत- 
वासी शद ओर अस्र हैँ । जसे प्राचीन आये अपने श भर्वौका अन्न-जल 
ग्रहण करल्तेये वैसेहीये भी अपने शत्य भारतीरयोका अन्न ओौर सेवा 
ग्रहण कर ठेते है; नदीं तो बाकी भारतीय उनके ल्यि अप्पर्य ही है । 

आजकलके बहुतसे तथाकथित शिक्षित ओर साम्यवादी भारतवासी प्राचीन 
जातिभेदको तो बहुत-कछ मानते ही है, नये सिरेसे रुपये वैसे ओौर नौक- 
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सियोके कारण एक नई तरहकी जाति-प्रथा भी इन्दनि स्वीकार करली है, 
परे एक एक जाति एक प्रकारकी समान व्यवहारिता या प१७०८७९५ थौ । 
अब हाल यह है क्रि एक ही जतिम आई सी °एस० वा्लोकी अल्ग जातिहैः, 
डिप्टी, मुन्सिप, इज्ञिनिय, टाकटर, प्रोफेसर, दीचर, ककं ये भिन्न भिन्न जातियां 
है । व्यवसायिरयोमिं भी अर्थानुसार मर्यादा मेद है । युफम्सिल्के शरौ ओर 
कस्वेभिग्रायः टी इन भिन्न-भिन्त भ्रेणीके व्यक्तिर्योके क्व वगेरह एक साथ नहीं 
चट सकते । दसीलिये शिकषाप्रसार होने पर भी ₹इस देशका सामाजिक जीवन 
क्रमदाः टीनदोताजारहादहै। 
यद्यपि रेल, होटय, रेष्टोगं आदिक कारण। जातिभेदकी कटरता धीरे धीरे 
कम होती जा रही है तथापि दस विषयक सवधम तकं कालेकी उग्रता अब भी 
पूरी मात्रमिं वर्तमान है । बंगालमे एक मनोरजकं कहावत चल पडी टै - 
जाति मारलो तिन सेने 
ष्टेसेने, विलसेने, केशवसेने । 
अर्थात्‌ तीन सेनौनि जाति मारी ह--स्टेशन ( अर्थात्‌ रेखवे स्टेशन } 
विरसन ( उन्नीसवीं शतान्दी्मे कल्कततके एक विख्यात होटर्के मालिक ) ओर 
केदावसेन ( अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध ब्राह्म समाजी नेत; केरवचन्द्रसेन }। पर इतनी 
चोटें खाकर भी जातिभेद दस देम समुची ताक्रत के साथ जी रहा है | 


प्राचीन समाज $ व्यवहार श्रौर उदेश्य 


समाज-व्यवस्थाके मूलम साधारणतः एक ऊंचा आदद रहा करता है । भार- 
तीय समाज-व्यवस्थाके मूलम भी निश्चय दी एक महान्‌ उदेदय था । शाल्नकारोने 
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स््रीत्बका एक अस्युच ओर महान्‌ आदर स्थापित कएना चाहा था, इस विषयमे 
भी कोड सन्देह नदीं है । इसील्मयि महाभ।रतमें कहा गया है कि स्त्री मनु- 
ष्यका अद्धेमाग है, स्त्री पतिकी श्रेष्ट मित्र है, वह धरम-अ्थं काम इस त्रिवर्भका 
मूल है ( आदि ७४।१ ) । संसारम यदि स्त्री कासम्माननदहोतो संसार 
व्यथं है ( अनु ° ४६।५-६, उद्योग ३८।११ ) । जिस जगह स्तरियेकरि मनमेँ 
दुःख पहुंचता है वहां कल्याण नदीं (अनु ° ४६।७ ) इत्यादि । 

पतित्रता ओर शीख्वतीके माहारम्थसे सरा ॒हिदृह्यास््न भरा दै । चिन्तु 
स््रीके प्रति परतिके कर्तव्यका भौ कम उत्टेख नहीं है । भद्ामारतसे जान 
पड़ता ह किं जब द्रौपदौ थक जाती थीं तो उनके पति लोग॒ उनका चरण भी 
दबा देते ये ( वन १४४।२० ) । लियां युद्धम योग देती थीं (समा १४।५१)}; 
सभा-समितिर्योमिं उनके स्यि आसन निर्दिष्ट होते थे ( आदि १३४११ ) ओर 
दस्तिनापुरके कोषकी व्यवस्थाका भार द्रौपदी पर था ( आदि १५९।११ } । 
सिफं परिवारमें ही नहीं तपश्वयभिं भी नारीका स्थान महत्वपूर्णं था । सस्यवती, 
गांधारी, कुन्ती, सत्यभामा आदि चियां दद्धावस्थामे वानप्रस्थ तत॒ अवलम्बन 
करके तपोनिरत हुई थीं ( आदि १२२।१२ ; आश्रम १५।२ ; १७२० ; 
सुषल ७1१४ ) । 

परन्तु यदापि शाच्रकारोका आदश वहुत ऊँचा था, पर नाना शास्र ओर 
पुराणोमें इस आद्शेके व्यवहार संबंधी जो कथाए' मिलती हैँ वह॒ सद्‌ा उत्तम 
ही नदीं दोतीं । किसी समय आदशं ओर व्यवहारम निश्चय ही बड़ा व्यवधान 
पड़ गया दोगा, नदीं तो पुराणादि एसी धटनाये मूठमूठ दी सन्निविष्ट 
न दोतीं। 

गीताम भगवानूसे अजने कहा है कि चर्यो दोष आनेसे वर्णसंकर पेदा 
होते है जो सारे कुलो नरकमे ठे जाते हैँ ( गीता १।४१-४२ ) । यह ठीक 
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है ओर बहुतसे लोर्गोका विदवास है कि वणशद्धिकी रक्षके ल्य रोटी-बेटीका 
संयमन आवद्यक है ओर इसीलिि जातिभेद वर्ण्ुदधिका पोषक है । परन्तु 
यह समना करि केवल ऊंचा आदशं रख देनेसे दी उस आदशेका पालन हो 
जायगा, ठीक नदीं है । आदरदीकी मर्यादा नर-नारीके व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर 
करता है । पुगने मन्थि देखनेसे पता चलता है कि वणञ्द्धि सुरक्षित रखने 
के व्यवहारे शायद कदीं छिदि भी था। 

वैते तो वैदिकं युगम भी, उस समय चरित्रगत विद्ुद्धताकी रश्चाका भरपूर 
प्रयत करिया गया था, फिर भी कुछ-कुछ नैतिक दु्बल्ताका आभास मिली जाता 
है 1 उन दिनके समाजमे दनीति-परायण पुरुषों ओर च्ि्योका अभाव नहीं 
था । अनुमान किया गया है किं कभी-कभी भ्रातृदीना कन्यार्ओकी दुर्गति यहां 
तक ब्‌ जाती थी कि उन्द वेश्यावृत्ति करनी पडती शौ (४९० 1०वल 
०. 1, 2.898 ) अथर्ववेदके एक सूक्त ( १५।१।२ ) मे पुश्चली” शब्दका 
बारम्बार उल्लेख है । इस वेदमें ( १४।१।३६ ) महानघ्नीः या महान्री" शब्द 
का प्रयोग है । फिर बीसवें काण्डके कुत्ताप सूत्रम इस शब्दका करे बार प्रयोग 
हआ है । इसका अथं भी वेडया दी है । वाजसनेयि-संहिता ( ३०।६ ) में 
कुमारी-पुत्र शब्द्‌ पाया जाता है, जिसका अर्थं मदीधरने (कानीनः अर्थात्‌ अवि- 
वाहिताका पुत्र किया है । तैत्तिरीय संहिता ( ३।४।२।१ ) मेँ भी यह शब्द 
है ओर अयर्ववेदमे तो व्यक्षके पिताको गाली देनेके व्यि ही कानीनः शब्द 
का व्यवहार हुआ है ( ५।५।८ ) । 

इसी प्रकार ऋग्वेदे इसी अर्थम ( ४।१९।९ ) “अग्रवेय' शाब्दका व्यवहार 
है । अग्र अर्थात्‌ आविवाहिता कन्या । पर सायणने इस शब्दको किसी व्यक्ति 
विदोषका नाम कहा है । ऋग्वेदे अन्यत्र (४।३०।१६) भी इस शब्दका प्रयोग 
है । ट्न्तके बहाने वऋगवेदमे रहस्‌" शब्दका श्रयोग है जिसका अर्थ करते समय 
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सायणने कहा है कि रहस्‌ वह स्त्री है जो अज्ञात स्थानम गभेपात करती है । 
वाजसनेयि संहिता ( २३।३० ) म आर्यकी उपपन्ी श्रा ओर श्ूहकी उपपल्ी 
आर्या ( २३।३१ ) का भी उल्लेख है । 

समाजमं इस प्रकारकी दुगंति शायद्‌ इसल्यि अधिक आ गई थी कि बहुत 
सी कन्यार्ओका विवाह नदीं हो पाता था ओर घरमे ही वे बढ़ी हो जाती थीं । 
सी कन्याओंक्रो उन दिन अमाजूर्‌" कहा करते थे । ऋम्वेदमें ( २।१७।७ ) 
ऋषि गृत्समद कहते हैँ -अमाजुरिव पित्रोः सचा सती । इसपर सायणाचाये 
कहते ह क्रि पति न पा सकनेके कारण जिस भ्रकार अमाजुर्‌ कन्या मां बापके 
पास रहकर जीण दो जाती है । कण्व सोमारि ऋषि कहते हैँ किं एता हो कि 
हमे अमाजूरका दुभग्यि न भोगना पडे ( ऋग्‌. ८।२१।१५ ) । कक्षीवान्‌ 
ऋरषिकी कन्या घोषा चर्मरोगाकरान्त होकर अविवाहित भावसे दी पति गमे 
रहती थी, वादमें देवताके प्रसदसे अच्छी होकर पति कभ करम समर्थ हो 
सकी । 

उन दिनों फेसी बहुत सौ चियां थी जो चच्चल-स्वभावा थँ । वे उत्सवादि 
म भीड़ कसती थौ, जहां गान, दत्य, खरा आदिकरे साथ नाना प्रकारकी उच्छु 
ह्वलता चती थी । ऋष्वेद्‌ ( १।१२४।८ ) के (समनगा इव द्राः" इस मन्रसे 
जान पड़ता दै करि चियाँ समन या उत्सवमे जाया करती थीं इसी वेदम 
अन्यत्र ( ४।५८।८ ) समनेव योषाः" से भी एसा दी अलुमान दोता है । 
भण्धाज-पुत्र परयु ऋषिने कदा है कि धनुको दोनों कोटियां समनस्था' छिर्यो- 
की भांति निरन्तर उदय सिद्ध कर रदी हैँ ( ऋक्‌ ६।७५।४ } । 

इस समनः के विषयमे अथव वेदमे ओर भी स्पष्ट कहा गया है । वदां 
ऋषि कहते है, हे अमि, हमरे सौभाग्यसे कन्यार्थी पुरुष इस कन्यके पास 
आवें । बरोकि निकट यह कन्परा रमणीया ( पुष्ट ) हो, समर्नोमिं यह कन्या 
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बस्गु, ( रुचिरा, ह्या, मधुरा ) हो ओर पतिका सहवास पानेका सौभाग्य इसे हो 
( २।३६।१ ) । ऋषवेदम ( १०।१६८।२ ) “समनं न योषा' इसका अथं करते 
समय सायण कहते हैँ कि ^ धृष्ट पुरषके पास कामिनिर्योकी भाति” ( षष्टं 
पुरुषं कामिन्य इव ) । 

एेसा जान पडता है कि समाजके व्यवस्थापक उन दिनों इस भ्कारकी 
दुनीतिसे विचलित हुए थे । वे जानते थे किं जिसपर विश्वास न किया जाय 
वह भी विद्वासके अयोग्य ही हो जाता है । इसील्मि उन्दने नाना भावसे 
नारीकी महिमा घोषित की। पर उससे उर्न्े विरोष फल मिलता नहीं 
दिखा । समस्या बनी रदी । फिर उन्दने दूसरी नीति रहण कौ । नारी-चरित 
के काटे पद्ध को उन्दने वीभत्स ओर जगुप्सा-व्यज्ञक भाषामें प्रकट किया । 
एेसी बातें लिखनेमे उन्द सुख नदीं मिटा दोगा, यद तो मानी हुई बात दै । 
निश्वय ही एेसा करते समय उनकी मानसिक वेदना अयन्त चदाव पर रही 
होगी । नभीतो मुने कहा था कि शस्त्रियोमें कुछ भी संयम नहीं होताः 
मोदित करके पुरुषको र्ट करना दी उनका काम टै ( २।१२३-१२४ ) ; इस 
विषयमे उनम अच्छ बुरेका विचार नहीं है ( ९।१४ ) ; इनके स्वभावे ही 
ङछ पेसा चाश्चत्य है कि हजार तरहसे रक्षा करनेसे भी को$ फल नदी दोता 
( ९।१५ ) ; श्रुति ओर स्मृतिमे इनकी चरित्रहीनता प्रसिद्ध॒ है ( ९।१९ ) 
इत्यादि । इसी नवम अध्यायमे मनु भगवान्‌ने ओर भी कहा है कि स्त्रियां एसी 
दीन ओर अपदार्थं हँकि वेद ओौर मंत्रमे भौ उन्दं अधिकार नहींहै 
( ९।१८ ) । इसीच्यये कभी भी स्त्रीको स्वाधीन नहीं रहने देना चाहिमे । 
सदेव वे पिताके, पुत्रके, या पतिके अधीन रँ ( ९।३ ) । बरिष्टसंदिता 
(५ मअ०) कामी यहीमत है। हालंकि साथ ही मनुने कहा है 
( ५।१५ ) किं किसी प्रकारे शासनसे कोई फल नहीं मिलने का | 
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एक तरफ तो यह कहा गया है फिर दूसरी तरफ प्राचीन कालम जो 
शिक्षा-दीक्षा पाकर ये स्वयं पति वरण करती थी उस प्रथाको उठाकर आठ नौ 
वर्को कच्ची उमरमे विवाह देनेकी व्यवस्था की गई । यदि किसी प्रकारकी 
रसा कारगर नदीं ही होती है तो क्यो उरन् शिक्षित ओर सुसस्छृत होनेका 
अवसर नहीं दिया गया १ एक तरफ तो स्त्रीकी शद्धिपर ही वर्णशुद्धि निर्भर 
बताई गई, दूसरी तरफ उन्हें वेद ओर मंत्रके अधिकारसे बधित करके उच्च 
आदशेसे अपरिचित रखा गया । मजा यद कि इस प्रकार उच ॒ज्ञानते वित 
रखनेका कारण बताया गया कामुकता ओर स्वभावगत॒ असयम जब कि संयम- 
शिक्षासे उन्हँ वशित रखा गया | इन परस्पर विरुद्ध बातोकी संगति क्या है १ 

गोत्र जाति आदिको जन्मगत विद्ुद्धिपर ही वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित है । 
अथच इस विश्युद्धिकी वाहिका नारियोके उपर विखवास नहीं । यदि सब प्रकार 
की रक्षण-व्यवस्था बेकार ही है तज तो वर्णाश्रम व्यवस्थाके मूलम दही घुन 
खगा हआ ह । गौतम पुत्र चिरकारीने तो स्पष्ट ही कदा था--माताके सिवा 
ओर कौन जान सक्तां है किं गर्भके बालकका असली पिता कौन है * ? 

इसीलियि गरड पुएण ( पूर्वै खण्ड ११५।५७ ) मेँ कहा गया है किं नदी, 
अभनिदोत्र, भारत ओर कुला अनुसधान नहीं कएना चाये, कए्नेते दोषसे 
वह हीन हो जाता टैः । 
 समाजके व्यवस्थापकेनि वंश-रक्षा की इतनी बढ़ी व्यवस्था इसल्यि की थी 
किं आयौकी सख्या कम न हौ जाय । इसीलियि ज्ञष्एत पड़नेषर देवपते नियोग 





१-माता जानाति यद्‌ गोत्र माता जानाति यस्य सः। 
( शान्तिपव, २६५।३५ ) 
>~ नदोनामग्मिहोत्राणां भारतानां कलस्य च। 
मूलान्वेषो न कत्तं व्यो मूलदोषेण हीयते ॥ 
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करके गर्भाधान करानेकी व्यवस्था की गई थी । एेसा जान पडता है कि यद्‌ 
प्रथा भी आगे चलकर आद्दोके विरुद्ध पड़ गर होगी । च्ियां पतिके अभावर्मे 
देवरको पति रूपम स्वीकार कर ङेती थीं * । 

शायद्‌ इस आदर्शगत विरोधके कारण ही कलिकालम देवरसे पुत्रोतपत्ति- 
का निषेध किया गया था ( पराशर० )। 

सभी कारण तो मालूम नदी, पर पौराणिक कथाओंसि जान पड़ता है कि 
उस युगम आदश ओर व्यवहारका व्यवधान बहुत अधिक बढ़ गया था। 
शायद दी कोई पुराण हो जिससे हमारी बातका समर्थन न हो जाय। स्वयं 
महाभारत ( अनु° ३८-४० अध्याय ) भी सौ भयंकर असयमकी बात 
कहता है । अव्य ह ये बातें चरितरहीना पंचचृढधा की हैँ । फिर भी महा- 
भारतम उन्हे स्थान तो मिला ही है । शिवपुराण ( धममंसंहिता ४३ अध्याय ) 
मँ भी सनत्कुमारने व्यसजीसे पंचच्‌ डा कथित खी स्वभाव की बातें कटी हैँ । 
इन दोनों अरन्थोमिं कदी हुई बते एेसी हैँ कि उनका अनुवाद देना असंभव है । 
वराहपुराण ( १७५ अध्याय ) मँ मी श्रीकृष्ण नारदको यही बतं बताते दै । 

शिवपुराणे केवल पैचचूढाकी बात कहकर ही स्री स्वमावकी दुष्टताका 
प्रसंग समाप्त नहीं कर दिया गयादै! अगि ४४ वें अध्याये स्रीस्वभावके 
सम्बन्धमे सती-श्षिरोमणि अरन्धतीके मुखे भी वेसी दी वातं कटवार गई है । 

स्कंदपुराण ( धमरिण्य ३।८१-८७ ) भ स्तरियोको केवल पुरूरको मोदित 
करनेवाली बताया गया है ओर नागर खण्ड ( ८१,३२-३७ ) म उनको चरित्र 
रक्ता करनेमे असमथ समभा गया है । महाभारतम भी कदीं कदी एेसी उक्तियां 
मिलती हैँ कि बहु पुरुष-युक्ता दोना दी छिर्योकी कामना है ( आदि २०२।८), 
वे कभी विदवास योग्य नदीं है ( उद्योग० ३७।५७ , दोण २८।४२, आदि 
२३३।३७ )। 

१--नारी तु पत्यभावे वे देवरं कुरते पतिम्‌ । ( अनु° पार ) 
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यदुवंरके ध्वंस होनेके बाद शोकात्त यदु-रमणियोको स्कर अजन जा 
रहे थे कि बीचमे आभीर द्युओनि आक्रमण किया । यह आद्वर्यकी दी बात 
है कि उस प्रकार शोकार्ता होनेपर भी स्त्रियां कामार्ता होकर दस्युओंके साथ 
चली गई' ( मुषल ७।५९ )} । 

बरह्मवैवतं पुराणके श्रीकृष्णखण्डमे गोपियोके साथ भगवानक्री लीलयें चाहे 
जेसी भी हो, भक्त रोग उसे लीला दी मान ठेगे पर वहीं स्तियोकि सम्बन्ध 
साधारण भावस जो कुछ कहा गया है वह बहुत अद्लील है (१७२ इ्लोक)* । 

समाजकी नेतिकं अधोगत्िका अन्दाजा पद्मपुराण ( उत्तर २१३।८-१३ ) 
को उस पञ्ली-भक्त पतिकी व्यभिचारिणी पल्ीकौ कथसे चलता है जिसके 
जार-रतिकी निंदा सुनकर पतिने जर खाकर प्राण दे दिये थे ओर उस पत्नीने 
अपने मित्रके परामशेसे अपने शिञ्च सन्तानको पालन कएनेके बहाने अपना 
प्राण धारण किया था । इसकी सखियां भो एसी दी थीं । इसका पुत्र बादमें 
उपनीत होकर परम नारायण भक्त दो गया था । इस पुराणम एक रसे ब्राह्मण 
कीकथाभी है जो गभेपातकी दवा दिया करता था । भ्रूणदया उन दिनों 
खव प्रचलति था । यदौ कारण है कि शास्त्रम इस अपरकमेके प्रायरिचत्तका 
विधान है । 

१--अनुसन्धित्छ पाठक पुराणोकि निम्नलिखित श्ंशोंको इस प्रसंगमे देख 

सकते है । इसर्मेते ऊच्च तो इतने अधिक अश्लील ई ( जेते प्पुराणके 
पाताल खंडवाला ) कि कट निष्ठावान्‌ सनातनी भ्र नुवाद्कोने भी उनको 
श्रननुवादित रने देना ही उचित समा है-नारी तघतांगार श्रोर पुरुष धृत- 
णड,-लिगघुराण ( पूथैभाग ५२३ ) ; बरृष्द्धमपुराण ( उत्तर खंड ५।२ )। 
श्रश्लील अगचरण, गरुदपुराण ( पू्वखंड, १०६ मध्याय ) ; वामन पुराण 
४३३ श्घ्पराय ; अग्नि पुराण २२४।२ ; गद्डपुराण ( पाताल० ६८।१०-३२ 
श्रौर ६५।१३-२२ ) ; पद्ुराण ( उत्तरलंड १२८।९६-६८, १०५-१०६ ) । 
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शायद कभी-कभी एक एेसा समय आया था जब कि इस ॒विषयर्मे लोक- 
मत भी बहुत ढीला हो गयाथा। स्कंदपुराणर्मे एक विधवाके पुत्र-जन्मकी 
कथा है । बताया गया है फ देवताके वरसे अपने मृत पतिका संग वह पा 
सकी थी ( ब्रह्मखंड, उत्तरखंड १९ अध्याय ) । देवताका वर चाहे जो कुछ 
भी रहा हो उसका पुत्र समाजमे अचल नहीं रहा । यथासमय उसका उपनयन 
हुआ ओौर वह समस्त विदयाओमिं पारंगत तथा समस्त वेर्दोका ज्ञाता हुआ 
( कही ७६-७८ } । 


जातिमेद श्रौर वंशशुद्रि 
- व्यः 

एक प्रकारके शिक्षित लोर्गोका कथन है कि जातिभेदसे वंशश्द्धि गा 
एषणा एष्प फ़ ठीक रहती है । पर हिन्दू जातिको वंश ( 0४) ) दष्टे 
जिन्होँने अध्ययन किया है उन पंडिर्तोका मत इस विषयमे बहुत आशाजनक 
नदीं है । उदाहरणके लियि बंगालके द्विजो अर्थात्‌ ब्राह्मण-्त्रिय-वेद्यो मे 
आर्य, द्रविड, मंगोल सभी प्रकारके रक्त हैँ । जातिकी विद्धि एक सी 
भ्राकृतिक अन्ध शक्ति पर निर्भर करती है जिसके निकट मनुष्य सदा हार 
मानता आया है । 

पुराने जमानेमें नौकरी ओर व्यवसायके सिलसिलेमे पुरुष नाहर जाया 
करते ये । स्तरियोको साथ ठे जाना सब सप्नग्र रक्षित भी नदीं था ओर 
प्रचलित भी नहीं था । यातायातके साधन भी तदी ये। फलतः पुरूषोका 
्वरित्र सदा शद्ध नदीं रहता था । स्यां जो घरपर रहा करती थी, वियोगा- 
स्थामं दिन काटती थीं । रेसी प्रोषितपतिकार्ओकी बिरद-कथासे भारतीय 
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सादि भरा है । ये पुर्षोकी अपेक्षा निर्वय दी अधिक पवित्र रहती थीं पर 
इस बातके प्रमाण विरल नदीं दँ जिनसे स्त्रियेकि ऊपर भी अनिरिवित प्रतीक्षा 
की प्रतिक्रियाका पड़ना सिद्ध होता है । 


गुजरातकरे खेद़ाव)ड ब्राहमणोका काम दोना पत्तल आदि बनाना है । ये 
कार्यवरा विदेश्मे रहते हैँ पर इनमे अब भी परिवारका साथ ले जाना उतना 
प्रचलित नहीं हुआ । सिंधके भारईै-वंद सम्प्रदाय वाले सारी दुनियामे व्यवसाय 
करते हैँ पर साथमे स्त्र्योको नहीं ठे जा सकते । हालहीमे सिंध जो ओरेम्‌ 
मण्डली की दुःखद घटना हदो गई उसके व्यि, कौन कह सकता है करि, इस 
प्रकार परिवारको साथ न ठे जने देनेका सामाजिक नियम उत्तरदायी नीं है 
भारतवषेके सभी प्रदेशेमिं इस प्रकार अपरिक्रत भावते प्रवास करनेके नियम 
किसी-न-किंसी मात्रामे मौजूद हैँ ही । बंगाल्मे जो कौलीन्य-प्रथा प्रचलित थी 
उसके कारण एक ही कुलीन पुरुषके कर कई विवाह होते थे जब कि अधिकांश 
वंशज ( अकुलीन ) पुरुष अविवाहित ही रह जाते थे । इसका परिणाम जो 
विषमय नहीं दी हुआ था, इसका कोर सवूत है १ जहां एसे ओर से अन्य 
अनेकों सामाजिक नियम चलते हों वहां जाति-गत शद्धिकी आशा बहुत अधिक 
नहीं हो सकती । 

आज कल समाजके मुखिया कोग रसे नियर्मोके कारण धटी हुई दुरष- 
टनाओंकि ल्यि अधिकांशतः स्त्ि्योको ही जवाबदेह बनाते हैँ । पुरुष प्रायः ही 
छट पा जते दँ । बल्कि पुराने जमनम शास्त्रकार रोग स्त्रियोको दोषौ नहीं 
उदराते थे । उन्हनि यह तो मान ही लिया था किं यदि स्त्री स्तेन्छसे कुपथ- 
गामी नदी होती, बलत्कारसे होती है तब तो वह निर्दोष है ही । वह त्याज्य 
तो एकदम नहीं है । अन्नि सुनिने का है कि यदि स्त्री गकतीसे, प्रवंचित 
होकर. बलात्कारः दवारा या प्रच्छन्न भावसे दूषित हो तो मान लेना होगा किं 
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वह स्वेच्छसे कुपथगामिनी नहीं हु । एेसी अवस्थामें वह ल्याज्य नहीं है । 
ऋतुकाटीन खाव से ही वह॒ शद्ध हो जाती है ( अत्रिसंहिता, १९७-१९८ ) 
विधर्म वारा एक बार परिभ्रष्ट स्री प्रजापत्य त्रतसे ओर ऋतुस्नानसे शुद्ध 
हो जाती है ( वटी २०१-२०२ )। देवरस्ग्ृति वलर्छृता स्त्रीको तभी अद्ध 
मानती है जब किं उसे गभ रह जाय अन्यथा वह तीन रात मे शद्ध 
हो जाती है (४७), किन्तु इच्छ-पूवंक या अनिच्छा-पू्वक विधर्मीसे 
गभे रह ही जाये तो भी कृच्छर सान्तपन ओर प्रतसेकसे स्मीकी इद्धि हो 
हो जाती है ( ४८-४९ ) । सान्तपन व्रतकी बात मुम (१०।२१३) भी है । 
अनिच्छ पूर्वक दूषिता स्त्रीकी निरदोषिताके विषयमे तो अत्रि, वसिष्ट, परार, 
देवल सबका एक ही मत है । इस विषयमे मत्स्यपुराणका कथन है अनिच्छा 
पूर्वक दूषिता नारी दण्डादं नदीं है, दूषक पुरुष॒ दण्डां है ( २२१।१२८ ) । 
अस्निपुराणका भी यदी मत है । यही नदीं, अमिपुराणका कहना है कि ऋतु- 
मती होते दी स्त्री शुद्धि हो जाती है ( १६५।६-७ ), स्त्रीकी सभी शारीरिक 
दुनीति @ऋतुस्नानसे शद्ध दो जाती है । स्कंदपुराणम भी कहा दै कि खरोतसे 
नदी ओर ऋतुखावसे स्त्री शद्ध होती ' है । निरपराधा अन्योपञुक्ता स्त्रीको 
त्यागना नहीं चादिये ( काशी० ४०।३७-४८ ) । ब्रह्मवैवतं पुराणका भी यही 
मत है ( २।४५।१०९; ४।५१।५३ ) पर साथ दी यह भी कहा गया है कि 
स््रीकी भी सम्मति हो तो वह भी दोषी होती है (४।४७।४०) । इस विषयमे 
शास्त्रकारोका कथन युक्तियुक्त दी है किन्तु वंशगत विशयुद्धिकी रका इसे नहीं 
हो सकती । 


मदाभारतके शन्तिपर्वमे गौतमके पुत्र चिरकारीको कथा है। एक बार 
अपनी पन्नीको व्यभिचारलिप्रा देखकर उन्दोनि पुत्रसे उसको मार डर्नेको 
कषा । पुत्रे यह सोचकर कि पति ही जब स्त्रीका रक्षक है तो उसके चरित्र 
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भ्र शका दोष भी रक्षकका ही है, स्त्रीका नहीं ( २६५।४० )› माताको मार 
नहीं डाला । बादमे गौतमको अपनी “साध्वी पल्लीको इस प्रकार मार डालनेके 
अदिेशसे बड़ा कष्ट हुआ । पर॒ तपःस्थानसे छौोटकर जव देखा कि पली मार 
नहीं डली गई तो सन्तुष्ट ही हुए । गौतमकी पल ही अहत्या थीं । अहत्याकी 
कहानी नाना स्थानम नाना भावसे वणित है । पर यहां ( महाभारतम ) जिस 
भ्रकार कटी गयी है वही अधिक संगत जान पद्ती है । यहां न तो अदहत्याके 
पत्थर होनेका अभिराप है न रामके चरणसरसे' पुन्जीवन-लाम । गौतमने 
यहां बाद ठीक ही सममा है कि राग, दर्पे, मान, द्रोह, पाप ओर अग्रिय 
कार्येमे देरसे ( वैव पूर्वक ) काम कएेवाला ( -चिखारी) दी प्रशस्त है ओौर 
बंधु, सुह, भूत्य ओर स्त्रीके अव्यक्त अपराधके मामो ( सोच सममकर 
धेय पूर्वक) देरसे करनेवाला दी प्रशस्त है ' -- चिरकारी यहां कहते दकि ल्ली 
अपराध नहीं करती, अपराध पुरूष करता है ( वही ४० ) ! फिर सन्तानके 
जयि माता दी गुरु है, पिता नी; क्योकि असलम तो माता ही जानती है कि 
सन्तानका असली पिता कौन है ओर उसका गोत्र क्या है ( वही ३५) ! 
उन दिनो मौ समाजमे अपदपुष्ौकी कमी नहीं थी जो पतिहीना स्िर्यो- 
पर गिद्धकी भांति आंख लगाये रहते थे 1? समाजमें गुणण्ठोकरी भी कमी नदीं 
१--रागे दपं च माने च द्रोह पापे च कमणि । 
श्रप्रिये चेव कततंव्ये चिरकारी प्रशस्यते। 
बंधूनां उहदां चेव सत्यानां स्त्रीजनस्य च । 
प्रव्यकतेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते । 
( शान्ति० २६५।७०-७१ ) 
>--उत्खष्टमामिषं भूमौ प्रायन्ति यथा खगाः! 


प्रार्थयन्ति जनाः सवं पति्ीनां तथा स्त्रियम्‌ ॥ 
( प्रादि० १५८१२ ) 
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थी । उनसे स्त्रियोको वचाना जरूरी समम्पा जाता था" । फिर कन्या दूषक 
राक्षस वर्गके लोग तो थे ही । उनसे कन्याओंकी रक्षा करना उन दिर्नौकी 
एक समस्या थी । 

इस श्रकार उन दिनोमिं युवक-युवती समस्या कम नहीं थी । तथापि सभी 
ेतरेमिं चतुराश्रम-स्थापन, सदाचार, तप, शील, धर्मं आदिकी महिमाका कीर्तन, 
आदिक द्वारा समाजकरे नेता उसे उतर आद्ञंकी ओर ठे जनेका प्रय कते 
रहे । किन्तु यद तो स्पष्ट ही सममे आ जता है किं जातिगत विदयुद्धताकर 
रक्षा काफी कठिन थी । 





वर्णसंकरता 
अ 
समाजका प्रत्येक व्यक्ति यदि चरित्रवान्‌ ओर शील-युक्त हो तभी जाति- 

ञद्धि ओर वर्णञ्यद्धि बचाई जा सक्रती है । दिन्दूसमाजके सुदी्धं॒इतिहाससे 
"पता चलता है कि यद द्धि अव्याहत नहीं रदी । समाजमें नैतिक दुर्बलता 
थी ओर वर्णसंकरता भी इसी ल्यि बदृती गई । ज्यों ज्यो पतीं कालकी 
स्मृतियो ओर पुराणों हम आते जाते है त्योँ त्यो वर्णसंकर जातिर्योकी तालिका 
बढती जाती है । फिर सकर्यैको उत्पन्न करनेवाला एसा कोड पाप नहीं है 
जिसका प्रायरिचित धर्मम्रन्थोमं न बताया गया हो । ये बतें सिद्ध करती हैक 
प्राचीन समाज उतना विद्ुद्ध नदीं था जितना हम आज श्द्धातिरेकके कारण 
सममने लगते हैँ । 


१--्रहेकारावलिप्तेश्च प्रार्थ्यमानामिमां छतां । 


अयुक्तेस्तव सम्बन्थे कथं शक्यामि रक्षितुम्‌ ॥ 
( भादि० १५०११) 
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चरित्रगत रिथिलतामें भी यदि उच्चवणेके साथ नीचव्णैकी ल्ीका संबंध 
दोताथा तो दण्ड हल्का होता था पर॒ नीचवर्णके साथ उन्चवर्णकी स्त्रीके 
संबधे दण्ड विकराल हुआ करता था । ( सवत॑संहिता, १५२-१५४ ; १६६- 
१६८) ब्राह्मणीके साथ गमन करनेवटे शुको आगमे फेक देनेका विधान है । 
ब्राह्मणीको दिया जानेवाला दण्ड भी कम भयंकर नदीं है ( वसिष्ट सदिता २१ 
अध्याय ) । अत्रि ओर संवर्तं दोनोकि ही मतसे उच्चवर्णके पुरुष ओर नीचवर्णं 
की स्त्रीक संसर्ग पुरुषकी अशुचिता ओर प्रायर्चित्तका दी विधान करते हैँ । 
ेसा मालूम ही नहीं होता किं नीचवर्णा स्त्रीका कुछ ॒सुकसान हुजा हो | 
बृदधहारीतने एसे पुरषोके प्रायदिचत्तकी रम्बी तालिका दी है (नवम अध्याय) । 
बृहद्‌ यमस्मृतिमे निम्न-वर्णा स्त्री ओर सवर्णा स्त्रीके साथ व्यभिचारम कम 
ओौर उच्च वर्णकी स्त्रीके साथ व्यभिचारमे कठोर प्रायर्चित्त की बात है (४-३९- 
४८ ) । इसी प्रकार याज्ञवत्क्यसंहितामे सवर्णं ओर निम्नवर्णकि साथ गमन 
करनेकी अपेक्षा उच्चवर्ण स्त्रीके साथ गमनके च्थि कठोर दंड विहित है 
अर्थात्‌ पुरुषके प्राणदंडका विधान है । एसे मौकों पर ॒स्त्रीको अवध्य समम 
कर केवल नाक कान काटनेका ही विधान है ( २।२८९-२९३ ) । शातातप 
सतिम अविवाहिता कन्या के साथ गमनको उपपातकेमें गिना है (२१) । 
परपुरुषके द्वारा पर नारीके गर्मसे जो सन्तान उत्पन्न होती है, यदि 
उसका उत्पादनकारी निर्णीत न दो तो सन्तानको शगृढोत्न्न' कहते हँ । मुने 
एेसी सन्तारनोकि पितृत्वका अधिकारी उस स्त्रीके पतिको दी माना है, अन्ततः 
सामाजिक कानूनमें वदी उसका पिता माना जायगा (९।१७०) 1 अवैध भावसे 
जितनी प्रकारकी सन्ततियां उत्पन्न हो सकती हैँ सबकी व्यवस्था मलुने की है 
(९।१७१-१८१) । कुमारी ओौर विधवारओकी सन्तानोके विषयमे भी स्पृति- 
-कारोको सोचना पड़ा है । 


भारतवर्षमे जातिमेद १७२ 


~~~“ -~-~~-~-------~--~----~ 





-~~~~^~~~--~-~~~-~---~~-~-~--~-~----~~ “^ 


विष्णुसंहितामें पौनर्भव, कानीन, गूढोत्पन्न ओर सोढ आदि सन्तानं 
की व्यवस्था कदी हुई है । कन्या अर्थात्‌ अविवाहित लड्करियोकी सन्तान 
कानीनः कदलाती थी । यदह कन्या जिस पुरुषके साथ विवाह करेगी वही इस 
कानीन सन्ततिका भी पिता होगा । जिस सन्तानको साथ लेकर उसकी मां 
करंसी ओर पुरुषे विवाह करती है उसे सदोढ़ कहते हैँ । इत सन्तानका पिता 
भी यदी विवाहित पुरुष ही समा जायगा । विवाहिता विधवके पुत्रको पौन- 
भव कहते है । गृढोतपन्नका पिता भी जन्मदात्रीका पिवाहित पति ही होता है 
(१५।१-१७) । जो सन्तान पिता माता द्वारा परिव्यक्त होता है उसे अप- 
विद्ध कहते दँ । पालन करनेवाया ही उसका पिता होता है। धर्मशास्रं 
इनके उत्तराधरिकार ओर भरणपोषणकौ भी व्यवस्था है । याज्ञवत्क्यसंहिता 
(२।१ २२-१ ३३) तथा वसिष्ठतहिता (१७ अध्याय) मेँ भी उक्त चार प्रकार 
की सन्तार्नोकी बात है । वसिष्ठने "पुनभ" उस विधव।को कहा है जो पुनविवाद 
करती है ( वही )। 

बौधायन मृढजन ओर अपविद्ध पुत्रको भी रिक्थभाक्‌ या उत्तराधिकारी 
माना है । कनीन, सहोढ ओर पौनर्भव तथा शद्रा स्त्रीसे उन्न सन्तानको 
निषाद गोत्रभाक्‌ कहा है ( २।३।३६-३७ ) । बौधायनने इनके नाम संज्ञा 
आदिके बारेमे भी आलोचना की है ( २।३।२६-३४ ) । 

इन सब बातोसि जान पड़ता है कि उन दिनों समाजमे बहुत रोथित्य था । 
फिर एक एकं प्रदेश भी चरित्रगत दोथिल्यके कारण विख्यात ये । 

कर्णपवेके ४५ वे अध्यायं कर्णं मद्रनराधिप शात्यको फटकारते हुए कते 
है कि एक ब्राह्मण नाना देरा पयेटन करके वाहीक देशमें आकर क्या देखता 
है किं वहांका ब्राह्मग पदे क्षत्रिय फिट वेदय, फि श्चुद ओर अन्तमं नार दो 
जाता है । नाई होक वह फिर ब्राह्मग हो जाता है ओर फिए दास (४५।६-७) 
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क्षत्रियका मल है भिका, ब्राह्मणका मल बतदीनता, प्रथ्वीका मल वाहीक 
ओर स्त्री जातिका मल है मद्देशकी नारियां ( २२ )। इस देशम जन्मका 
ठीक ठ्किना नहीं हौनेसे, पुत्र उत्तधिकारी न होकर भांजे उत्तराधिकारी होते 
हैँ ( ४५।१३ ) । यह सुनकर मद्रनरेशने कहा कि इसमे मद्रका कोई विशेष 
दोष नहीं है, सभी जगहके पुरुष कामासक्त होते हैँ ( ४३ ) । 

दसके पूववर्ती ४४ अध्यायमे मद्रदेशकी वते ओर भी साफ भाषामें 
कटो गई हैँ । प्तरष्टकी समाम फिसी परि्राजक व्रादमणके मुखसे कण्नि 
सना थाकि सिंधु ओर पंचनद प्रदेशके मध्यवती धर्मबाह्य वाहीक दहैँजो 
त्याज्य ओर हेय हैँ । शकल नामक नगरमे ओौर आपगा नदीके देशम जो 
वाहीक दै वे अच्यन्त हीन चरित्रके हैँ । वदयां नगरागारमें, व्रजमे ओर प्रकार्य 
स्थार्नोमे मत्तभावसे माल्य-चंदन धारण करके विवस्त्र होकर हास्य ओर नृत्य 
करती हैँ (४४।१२) । वे कामचारी, स्वैरिणी है ओर प्रकार्य भावसे कामाचरण 
करती हैँ ओर अदेलील विनोद्-वचन उच्चारण करती है ( ४४।२२ }। इस 
धर्महीन देशम नीः जाना चाहिये । धर्महीन दासमीय ( =दरम देशोद्धव, 
या श्र दासोसे उत्पन्न कामिनिर्यौकी सन्तानो नीलकंटी ) के या य॒ज्ञदीन 
वाहीकोकि दानको देवता ब्राह्मण ओर पितृगण नीं स्वीकार करते ( ३३ )। 
वही आरट देश है, उसीका नाम वाहीक है, वहकि ब्राह्मण भी चरित्रहीन 
हैँ (४४), 

कंम्पवेखने भी लिखा है कि पंजाबके गांधार ब्राहर्णोकी रीति-नीतिकी 
बहुत निन्दा की बात पाई जाती है । वाक पुरुष अगम्यागामी हैओर स्तयो 
दारा असत्कायं दवारा उपाजित धनसे पोषित दै नारियां ्जादीना हैँ ; वाके 
जाह्मणोओर खत्रिर्योकी कन्यय भी वैधव्य त्रत पालन करना नदीं चाहतीं इत्यादि 
( 407. ए ०1, 403, 7 871) । 
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लेकिन सिफं वाहीर्कोकी एेसी दशा रही हो सो बात नदीं है । पेता एक 
युग भी बीता है जिसमे मलुप्योमिं वैसी संसृति नदीं आ पाई थी । पांडे 
कहा था कि पुराने जमानेमे स्त्रियां अनियन्त्ित, कामचारिणी, सखेरिणी ओर 
स्वतंत्र थौ । कुमारावस्थासे ही एक पुरुषे दूसरेकी ओर आसक्त होती थी । 
उन्हँ कोई पाप नहीं होता था ( आदि १२२४-५ )1 यदी नहीं, पाण्डु जिस 
समय यह बात कह रहे थे उन दिरनेमिं भी उत्तर कुषम यदी हाल था (१२२।१)। 
दसी अध्यायम उदापक ऋषिकी कथा है । उनके पुत्र उखेतकेतुके सामने 
ही उनकी पलीको कोर ब्राह्मण हाथ पकड़ कर उठा टे गया । उेतकेतुके 
कर्‌ द्ध होनेपर पिताने समाया कि इसमे कद्ध होनेकी कोई बात नहीं दै \ 
( १२२।९-१४ ) पृथ्वीम सभी स्त्रियां अनव्रेता अर्थात्‌ सर्वेजननभोम्या ओर 
स्वेच्छा विहारिणी हैँ ¦ यदी "सनातनः धमं है । पर पुत्रने से सनातन ध्म 
को न मानकर नियम कर दिया कि स्त्री पतिक्ो अतिक्रम करेगी ओर जो 
पति कौमार ब्रह्मचारिणी भार्याको अतिक्रम करेगा, उन दोनोँको भ्र णहत्याका 
पाप दोगा ( १२२।१७-१८ ) । इन सब अगणित घटनाओंसे जाना जाता है 
कि प्राचीन कालक्रा सव कुछ अच्छ नहीं था । व्यासादि मुनिर्यो, धृतरष्टर 
पाण्डु आदि तथा युच्रिष्ठिर भीम अजुन आदिकी जन्म जेसी घरना्ये आजके 
समाजमं बहुत निन्दित होगी । पुतन कालम निरवय दी वहुत ही श्रद्धेय 
चरित्रवल, तपोबल, ज्ञान-निष्ठा आदि धौं, पर सभी बातं अच्छीदहीथीं ेसा 
नहीं कदा जा सक्ता । कालिदासने ठीक ही कहा था-पुरागमिस्येव न सधु 
सर्वे न चापि सर्वं नवमित्यवद्यम्‌ । 


~~~ 


उन दिनं समाजके व्यवस्थापकोको तीन समस्याओंका समना करना था । 
चतुदिक्‌ का सामाजिक नौति-दोथिव्य, उच्चतर आदर ओर जातिमेदपर प्रति- 
ष्टित वंशुद्धि । इस वात्या-विलोडित तीन नदिर्योकी आवर्तं संकु चरिवेणीमें 
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से समाजकी नौकाको सुचारु रूपसे खे ठे जाना बड़ा कठिन व्यापार था । जाति 
निणोत होती है जन्मसे; जन्मञ्यद्धके च्य स्त्र्योकी पवित्रता नितान्त 
भावद्यक है ओर पारिपािक अवस्था्ओंको देखते हुए ^तिरिया-चरितरविखास- 
योग्य नदय उहरता । एसी विषम अवस्थामें पड़कर शास्त्रकारोको अनेक बार ` 
परस्परविरोधी उक्तियां कहनी पड़ी हैँ । उपाय नहीं था । आज भी परम 
बुद्धिमान वयो्द्ध॒पंडिर्तोको पेसी परस्परविरुद्ध उक्ति्योका आश्रय केना 
पड़ता हे । आख वर्षकी कन्याका विवाह देनेके पक्षम कदा जाता है कि रेस! 
न करनेसे कन्यार्ओका धर्म नहीं रहता । वे स्वभावतः ही चंचला ओर असंयत 
हैँ इत्यादि । फिर बाल-विधवाका विवाह न करनेके समय वे कहते हैँ-दमारे 
देशकी स्त्रियां सती साध्वी पतिपरायण होती हैँ, उनमें स्वप्नमे भी चाञ्चत्य 
नदीं आता, वे कामुकतासे परे हँ इत्यादि | 


हमारे इस युगम भी विचार करिया जाय तो समाजके नियमोँम बहुत सी 
असंगतियां हैँ । जिस समाजमें पानसे चूना खिसकनेपर भी जाति जाती है उसी 
दक्षिण भारतीय हिंदू समाजमे-जो परम सनातनी दोनेका दावा करता है-- 
कोई स्त्री यदि देवदासी हो जाय तो वह सद्‌ चुद्ध है । ये देवदासियां सात 
परकारकी होती है--(१) दत्ता जो अपनेको देवताको समर्पण करे, (र)विकरीता 
जो देवताके निकट आत्म-विक्रय करती है, ( ३ ) गत्या जो कुलके कत्याणार्थ 
देवताको निवेदित की गई है, (४) भक्ता जो भक्तिवश संसार बधन तोड़कर 
देवताके चरणोमे अपनेको उत्सर्ग करती है ( ५ ) हता, जिसे फुसल-भुलखाकर 
देवताको सम्पण क्रिया गया हो, ( ६ ) अलंकारा, जिसे राजा लोग दयादिसे 
सुशिक्षिता बनाकर मंदिरको समर्पण कते हैँ, ( ७ ) सदगणिका या गोपिका 
जो वेतन लेकर देवताकरे निकट नाच गान कएती हैँ (1७६००. 11, 125, 
158 ) ये स्यां समाजमे खव सम्मानित दँ । युद्धके समय सेनिरकोको खादय 
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पहुंचानेके लिये उनकी पलियां नदीं जा सकती थीं । ये लोग वद काम करती 
थीं (प° १३२) । इसी लिय समय समय पर॒ नाना उपार्योसि देवदासिर्योकी 
संख्या बढ़ानी पड़ती थी । रथके समय रास्तेमेँ यदि कीं रथ अटक जाता 
है तो रथके सेवक वहसे लोट नहीं सकते हँ । एसे अवसररोपर देवदासियां ही 
उन्ह आहार परहुंचाती है (वही) । विवाहके समय ये चिर सौभग्यवतियां दही 
कन्यके कठ सूत्र वांध सकती हँ (वही १३९) । इसी कारणसे जिन मांगल्य 
अनुष्ठने बिधवायें नहीं योग दे सकतीं उनमें वेदयाको अधिकार है । बंगाल 
भी दुर्गापूजा आदिके अवसर परर॒वेदय।के द्वार की मिद्व आवद्यक होती दै । 
इस तरह भारतव्षमे अन्यत्र भी जो वेदयाक। सम्मान नहीं दै, एसी बात नहीं 
कटी जा सकती । 

कैकोलान जातिमं प्रति परिवार एक कन्याको देवदाी करके दान करे 
का नियम दै (वएप्णऽ०. रा, 37) । कनटिकरमे देवदासियां अपनेको वेद्या 
या नादकानीः कहती है । देवदासी दोनेसे दी सब दोष खण्डित दो जाता है । 
वेद्याओंकरा "नायिका" कहते हँ इसय्यि उनकी हाव-भाव-भंगीको नादकानी 
कते हैँ । 

इस प्रकार मंग कर्मे वेद्ये विहित हैँ पर॒ विधव नहीं । एेसी 
असंगत्तियां हमारे समाजम बहुत हैँ । इस असंगतिका समाधान करते समय 
शासत्रकारोनि स्त्रीमे अशेष प्रकारके दोष गिना कर भी यह कहा है कि देव- 
ताओने स्त्ीको णसा पवित्र बनाया है किवे किसी प्रकार भी अपवित्र नहीं 
होने कौ । कहते हैँ, पहले स्त्र्योको देवता भोग करते हैँ बद मनुष्य, इसमें 
दोष कदां है । इसी व्थि स्त्री उपपतिके संसर्गसे दूषित नदीं होती-न स्त्री 
दुष्यति जारेण ( अत्रिसंहिता, १९३ ) । सव्णेकी तो कोई बात ही नहीं यदि 
किंसी असवणं परपुरुषसे भी स्त्री गभैवती हो तो प्रसवके बाद शुद्ध दो जाती 
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है ( बही १९५ ) । पुनर्वार रजःश्रृत्ति दते दी स्त्री विमल काश्चनके समान 
शद्ध हो जाती है ( वदी १९६ ) । देवल स्यृतिका यदी मत है ( ५०-५१ ) । 

अत्रि कहते हैँ किं सोम, अग्नि ओर गन्धर्वै देवता स्त्रीका उपभोग करते 
हँ ( १९४ ) । सोम उन्हें पवित्रता, गंधव शिक्षित खुन्दर वाणी, ओर अग्नि 
सर्वेभक्षयता देते हैँ । इस स्यि स्त्रियां सदा पवित्र हैँ (बौधायनस्पति २।२।६३ 
अत्रि १४०; याज्ञवल्क्य १।७० )) । स्त्रि्योकी पवित्रता अतुलनीय है । कोई 
उन्हे अपवित्र नहीं कर्‌ सकता । प्रति मासका चतुखाव उनका सारा दुरित 
(पाप) धोदेताहै (बौधायन २।२।६३ )। 

स्त्रियो के सम्बन्धे ये मत केवल म्र्धोमिं लिख कर ही नदीं रख दिये 
गये हैँ । पुराने अख्यानोँसे इनका पूर्णं समर्थन होता है । एेसे अनेक आख्यान 
पहले ही उद्धूत कर दिथे गये हैँ । इस प्रसंगमे गौतम ओर उनकी पल्लीकी 
कथा फिरसे स्मरण की जा सकती है । गौतम अहव्याके अपराधको क्षमा कर 
सके ये ओर इसके ल्य समाजके निकट उर कैफियत भी नहीं देनी पडी थी । 

पद्मपुराणके उत्तर खण्डके २१५ अध्यायमें ओशीनर शिविने एक समुनिके 
स्वेरिणी ग्भसे उत्पन्न होनेका कारण पूछ । नारदने बताया कि ब्हस्पतिकी स्त्री 
ताराके साथ चन्द्रमाका समागम हुआ उसीसे बुध उत्पन्न हुए । पहले तो चन्द्रमा 
ने किसी भी प्रकारसे ताराको छोडना नहीं चाहा; पर बादमे बृहस्पतिने युद्धम 
चन्द्रको परास्त करके गर्भवती ताराका उद्धार किया । वबृहस्पतिने उस ग्भैके 
आधाताका नाम पू पर लज्जित तारा निरुत्तर रही । पर बादमें बुधने उत्पन्न 
होकर जब अपने पिताका नाम पूछा तब उस “साध्वी ने चनद्रमाका नाम 
बताया । इसी बुधका अनाद्र करनेके कारण सुनिको स्वैरिणी-गरभ-संभव होने 
के अभिशाप का भागी होना पड़ाथा। यह कथा स्कंदपुराण, आवंत्यखण्ड 


(२८।८२।९५), शिवपुराण, ज्ञनसंहिता ( ४५ अध्याय ) ओर ब्रह्मवैवर्त पुराण 
१२ 
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्रकृति खण्ड ( ५८ अध्याय } मेँ है । अन्तिम पुराणे वणनको रसीला बनाने 
का परमन किया गया है। 
स्वयं बृहस्पति भी इसी अपराधके अपराधी थे । उन्दने अपने कनिष्ठ 
भाई उतथ्य की पल्लीके साथ सहवास क्रिया था । भरदाजका जन्म इसी प्रकार 
हुआ, पर समाजमेँ वृदस्पति भी पूजित रहे, भरद्वाज ओर चन्द्रमा तथा बुध भी । 
केवल पुराणोमिं ही नदीं बंगाल आदि प्रदेशोकी कौलीन्य प्रथाका ईइति- 
हास भी सामाजिक सहिष्णुताकी कहानि्योसे भरा है । संन्यासी यदि फिरसे 
विवाह करे तो वह शास्त्र टश्िते पतित होता है । परे दी बताया गया है 
किं महाप्रभु चैतन्य देवकर प्रधान शिष्य नित्यानन्द--जिन्हं अवधूत कहा गया 
है-- बाद महाप्रभुकी आज्ञासे संसारी इए थे । उन्होने नीच जातिकी स्त्रीसे 
विवाह किया था । उसीके गर्भसे गंगा ओर वीरभद्रका जन्म हुआ ( ललमोहन 
विद्यानिधिका सम्बन्धनिर्णय प्र ४४९ `) । नित्यानन्दकी तीन पन्िर्योका 
उव्छेख मिक्ता है--वखुधा, जाहवी ओौर ठकुरानी । पहली बिवाहिता थी, 
दूसरी वाण्दत्ता ओर तीसरी दहेज मेँ प्राप्न । अर्थात्‌ पटलीको छोड़कर बाकी 
दोनों विवाहिता नहीं थीं । अस्तु । जाहवीसे ही वीरभद्रका जन्म हुआ था 
(वही) । इनकी धारा अव भी समाजे गुरु रूपसे पूजित है । इनके साथ सम्बन्ध 
सेतिक टष्टिसे अनुचित नदीं था पर सामाजिक दष्टिते अपराध था। किन्तु 
समाज तो नैतिक अपराधकी अपेक्षा सामाजिक अपराधको दी अधिक महत्व 
देता है । बल्लाल सेनने नीच जातीय पञ्चिनीसे विवाह क्रिया था ( वही १०५) 





१--यह ्राख्यान थोड़े अरन्तरके साथ वायुपुराणमें दिया इतरा है । 
वहां उतथ्यको पती बृहस्पतिके बड़ भाईकी पली दै । ब्र्स्पतिके समागम 
कालमें वे गभवती थी। वे समागमभिलाषिणौी भी नष्टीं थो । उक्तं पुराण 
मे इस प्रसंगको देसी बहुत सी घटना है जिन्हे लिखनेमें संकोच हो रहा टै । 
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पर उन्दी की प्रबतित कौलीन्य प्रथाको समाज बहुत दिनोसे सिर पर ढो 
रदा है । 

महाराष्टरके ज्ञनेखर आदि भक्त संन्यासी पिताके पुत्र थे, यह बात 
पहले दी कदी गर है । संन्यासी पुत्र होनेके कारण महाराष्टूम वे निन्दित रहे, 
पर बंगालमें निल्ानन्दका वंश प्रतिष्ठित दयो गया । जान पढ़ता है यहाके समाज 
ञँ फिर भी कुछ प्राणशाक्ति बची थी । एक ओर उत्तम उदाहरण भाटपाड़ाके 
पंडित लोग हैँ । भापादढ़ ंगाल्की काशी है । जिन ॒पंडितोकी विद्या ओर 
ज्ञान गरिमसे समूचे बंगाल ओौर भारतवर्षं का मुख उज्ज्वल है उनके वंके 
प्रतिष्ठिता आदि पुरूष भी संन्यासीसे गृहस्थ हुए ये । उन दिनों कोड कोई 
उन्हें संसारी बनानेके विरोधी थे ओौर बहुतसे खोग उनके पूवे परिवारमँ भी 
आस्था नहीं रखते थे । किन्तु सदेहवादिर्योका सु ह काला करके उक्त संन्यासी 
के वंराज आज देदाके गौरव खरूप हो गये हैँ । 

भावाल्के संन्यासी वाला मामला आज भारत-प्रसिद्ध है । पर सच पू 
जाय तो इनका पूरववतीं वंदोतिदास कम रदस्यजनक नदीं है । एक कृती पुरुष 
ने आकर अपनेको ब्राह्मण बताया ओर घटकं ( अर्थात्‌ व्याह सम्बन्ध कराने 
वाले अगुओं ) को पैसेका कोभ देकर कुल्पजीमे अपना स्थान करा लिया । 
कदा गया किं वजयो गिनी भ्रामके पुनील्रलका एक चार वैका बालके खो गया 
था । यह वही हैँ । इसीलिये बंगालमे एक कहावत अब भी इस आदायकी 
प्रचलित है करि शा तांती, हुआ कायथ ओौर ढाका जाकर बन गय, सुशी 
नन्दलाल । वही बञ्जयोगिनीका पुनीलाल होकर भावालमे उदित हुआ # 

बंगालकरे डुर शास्त्रौको देखनेसे स्पष्ट हदो जाता है कि कुलीन कदाने 
वार्छोके वदाम भी कहीं न कहीं खोट रह गई हे । एक उदाहरण च्या जाय । 
पुलिया मेलके इतिदाससे स्पष्ट हे कि श्रीनाथ चातक दो अदत्ता कन्याये 
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थीं । ये घाटपर जल छने गई थी । हंसा खां नामक कोर मुसलमान आकर 
उनका जात मार शया । बादर्मे इनसे एकका विवाह हुआ परमानन्द पूति से 
ओर दूसरीका गंगाधर गंगोपाध्यायसे (वही ४३९-४४०)। कोई-कोई कहते हैँ 
कि यह्‌ बात वंके शत्रर्ओनि उद्भ हे । पर अगर यह सच भी हो तो कन्या 
ओका इसमे क्या दोष था १ दोष तो समाजका था । 
इसी प्रकर रोहित पटी, कुतुबखानी, आल्म्याखानी आदि मुसलिमि 
संसर्गज कुर्लोकी कहानी भी इन अर्थों मिलता दै । 
पंडित रत्नी मलम भी यवन दोष है ( प° ४८७ ) 1 कुटीनोके ३९ 
मेलेमिं ही यवनादि अपवाद हैँ ( प्र ५९५ )। पंडित रली मेले कुण्ड दोष 
ओर गोक्क दोष भी है । परतिके रहते ही जो जारज सन्तान होती है उसे 
कुण्ड कते हैँ ओर मरनेपर जो जारज सन्तान दोती है उसे गोजक कहते 
है ( मनु° ३।१७४ ) । वाली मलम भी यवन संसग है ओर शुराजखानीमें 
यवननीता कन्या अहणका प्रायरचित्त है । इसी प्रकार पारिदाल ओर को 
सर्बानंदी मेकेमिं भौ दोष है ( ४९९ ) । वारेनद्रोम पुरन्दर मेत्रके कुलम, 
जोताली ओर चण्डाली दोष हैँ । पू बंगाल्के रमाकान्त वंशमे भौ दोष है जो 
बलात्कार कृत होनेके कारण उपेक्षित हुआ है ( प° ५६२,४२३५.) । कांटादिके 
दास वंशा बनियाकी कन्या ग्रहण करनेका दोष बताया जाता है । इत्यादि । 
इन दोर्षमिं जहां दुैकके ऊपर प्रबलका अत्याचार हआ है वह सचमुच दी 
उपेक्षणीय है कर्थोकि वे असलम समाजकी असमर्थताके कारण हुए दै । पर 
आश्चयं होता है तब जब इन्दं वंशोकि वंशधर दूसरोकि पसे ही या वित्कुल 
ही कल्पित अपरारधोको तिलका ताड़ बना देते हैँ ओर जातिच्युत करते हैँ । 
बेगाल्के रादीय ब्राह्मणोम एक-एक पुरुष करक विवाह क्या 
करते थे । अनेक समय नोदके सुराल ओर सुरका नाम देख कर ही वे 
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विवाह सम्बन्ध याद्‌ कर पाते थे | दूसरी तरफ वंशज ब्राह्मण व्याह दी नहीं 
कर पाते थे । इनके लिये कन्याये दुरुभ थी । लोग नार्वमिं भर भरकर कन्याये 
बेचनेको त्यते थे । ये कन्याये अधिकतर विधवा ओर नीचवंशीया होती थीं । 
सभी ब्राह्मणकुमारी ककर बेची जाती थीं ओर लोग गरज्के मारे विरोष 
अनुसंधान कयि विना ही उर स्वीकार कर र्ते थे। पूर्वी बंगालमें इर्् 
“भरार मेये” कहते हैँ । पूवं बंगाल; विशेष करके विक्रमपुरकी तरफ इन 
“भरार मेये” ओं कौ बहुत खबर मिलती है ! अनेक समय बाद भरार 
मेये' के असली कुलका पता चर्ता था । शत्रु पक्ष तो काफी हो्ा करता 
था पर अपने पक्षकरे लोग इन घटनार्ओंको दबा देते थे। फिर से विशुद्ध 
कुल भीकम ही होते थे जो साहस पूवक दोदर कर सके । क्योकि अपनो 
भी की न-कदीं वेसी बात हई दी रहती थी । अनेक बार इन कन्याओंके वंश- 
पर प्रचण्ड समाजपति दो जाते थे जो अरन्योको दोष देकर जातिच्युत करने 
पूरा उत्साह दिखाते थे । यह प्रथा अब भी लोप नहीं हो गई है । 

सिफं बंगालमें ही नदी, अन्यान्य प्रदेशेमिं भी जहां ब्राह्मणो क्त्रिर्योमे बहुतेरे 
युवक नाना काररणोसे अविवराहित रह जाते हैँ नाना स्थानेसि कन्याये विक्रीके 
व्यि आ जाती हैँ ओर कटै बार वे नीचवंशोत्पन्ना भी होती हैँ । युकतग्रान्त 
के पूर्वी जिर्लकी एसी घटनायें हम मालूम हैँ । अधिकारा मामले सपक्ष 
वाले इन बार्तोको दवा देनेमे सफल हो जते हैँ । कभी कभी सफलता नहीं 
मिलती ओर विवादित ओर उसके सम्बन्धी जातिच्युत भौ किये जाते हैँ। कुछ 
दिनोकि बाद कुछ प्रायर्वित्तके बाद ये जातिच्युत उठते भी देखे गये हैँ । 

पंजाब, राजपूताना आदिर भौ यह दुगंति नाना आकारो विध्मान है । 
पंजाब तो कन्या संम्रह ओर विक्रयका;बाकायदा व्यवसाय चता हे । प्रकट हो 
जानेपर भी प्रायः कोट भी इनके ल्यि जवाब तलब करनेकी हिम्मत नदीं करता । 
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यह स देखकर गरुड पुराणकी बात दी ठीक जान पड़ती दै-- 


नदीनामग्निहोत्राणां भारतस्य कुलस्य च । 
मूलान्वेषोनकत्ं व्यो मूलोदोषेण हीयते ॥ 
( मतलबकै लिये देखिये ए० १६३ ) 
इसके साथ ही नैषधीय चरितका एक र्छोकाद्धं याद्‌ आत। है जो ययपि 
चा्वककर सु हसे कदवाया गया है पर है गंभीर युक्तिपूणे । टीकाकर श्रीनारा- 
यणे दूसके समधनम नाना शस्त्रके वाक्य संग्रह त्रि हैँ । स्छोकाधे यौँ है-- 
तदनन्तकुलादोषाददोषा जातिरस्ति का । ( १७-४० ) 
अर्थात अनन्त परम्पराके भीतरसे कुल ओौर जाति चल रदी है । इसी- 
ज्यि जाति ओर कुलम क्रते ही दोष हो सकते हैँ । निर्दोष जाति कहां है ? 


जातिगत निरदोषताकी आशा करना ही बेकार टै । 
इसपर नैँषधके टीकाकार नारायणने एक प्राचीन वचन उद्धूत किया दै-- 
च्रप्येकपंक्त्यां नाश्नीयात्‌ संयते स्वजनेरपि 1 
को हि जानाति कि कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अपने सयत स्वजर्नोके साथ भी एक पंक्तिमें भोजन नहीं करना 
चाये । कौन जानता है, किस्म कौनसा पापछि पा हुआ है । 
पर क्या इतनेसे कमर छूट गहे । न हुआ ओरोौके संस्गसे च लिया 
गया पर अपने कुल-परम्पराके प्रच्छन्न पातक क्या उत्तराधिकार सूत्रसे नीं 
मिलते १ कितने युगसे यदह अनादि संसार प्रवाह चलता आ रहा है । इसीलियि 
इस कल्की वि्द्धिके चयि प्रत्येक नारीको काममोदादिके अतीत होना 
श्ाहिये । ओर काम तृष्णा दुर्वार है । जतिवि्चदधि सम्पूरणैतः कामिनिर्योकी 
इच्छके अधीन है णसी हारते जातिपरिकस्पनाका कोई मतलब ही नहीं 
होता-- 
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+ अनादाविह संसारे दर्वा रे मकरध्वज । 
कुलेच कामिनीमूले, काजातिपरिकस्पना ॥ 
( नेषध, ?७-४०की टीकामे उद्धत ) 
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जेसा कि शुरूमे दी कदा गथा है, मनुष्य समाजमें ऊच नीच-मेद सर्वत्र ही 
है किन्तु हमारे देशे जतिमेद जैसा मेद संसारम ओर कीं मी नहीं है । 
अन्यान्य देम समस्त मेदोके भीतर भी पेक्य स्थापन करता है धरम, जबकि 
हमारे देशकरे जतिमेदकी दीवार हो धर्मपर खडी हुई है । इस भेदके मूलम ही 
धमं है । कभी-कभी सदजबुद्धि इस भेदको स्वीकार नहीं भी फर सकती 1 पर्‌ 
र्मम दी इस भेदका मूल रहनेसे इस देशम उन कुफर्लोका प्रतोकार करना असं- 
भव-सा है जो इस भेदसे पेदा होते हैँ । 

देहके भीतर स्वास्थ्यका अर्थं है सामंजस्य । व्याधिसे सामंजस्य नष्ट होता 
है । किन्तु हमारा पाकयंत्र, रक्त चलचल ओर स्नायु मण्डली आदि यंत्र निर- 
न्तर सारी विषमताओंके भीतर साम्य लनेका प्रयन्न करते रहते हैँ । यदि कभी 
सामंजस्य नष्ट होता है तो हमारे प्रयत, हत्पिण्ड, दवासयंत्र आदिके द्वारा यह 
दोष दूर्‌ होता है । किन्तु जब चिकित्सक देखता है किं साम्य लनेमे सहायक 
येयंत्रही बेकार हो गये या बिगड़ गये तो एसे सन्निपातादि रोगमेव 
हतास दो जाता है । इसील्िि जय हम देखते हैँ कि धर्मं ही इस वैषम्यके 
मूलम है तो प्रतीकारकी आदा कदांसे करें ? 

अब विचारणीय यह है कि जातिभेदके रहते इस देशम क्या खभ या 
डानि हरै है! 
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जब तक जातिभेद्‌ प्रथा खुब टद भावसे इस देशे प्रतिष्टित नदीं हुई थी 
तबतक पवैकालम भारतव्के बादरसे अनेवाटे जोग इस देशके समाजमे गृहीत 
हो जाते थे । सन्‌ ईसवी पूर्वैकी दूसरी शताब्दी वेसनागरमे प्राप्त शिललेखसे 
जान पड़ता है कि तक्षशिल-वासी दियसके पुत्र ग्रीक नरपति हेल्योडोरस परम 
भागवत हो के गरुढ्ष्वज बनवा रहे दँ । कनिष्क हुविष्क आदि शक्तिशाली राजा, 
जो विदेशी ये, भारतीय समाजमे अनायास दी गृदीत दो गये । काडवाइसस 
परम महेखर (रौव) हो गये थे । राजतरंगिणीसे माम दोता है कि तुरष्क- 
वंशीय ये युण्य नरपतिगण शपू आदि देमि मठ-चैत्यादिकी प्रतिष्ठा करते थे 
( १।१७० ) । नहपानके जामाता उषवदात सन्‌ ईसवीकी दूसरी शताब्दीके 
प्रथमार्धमे एक बड़े धामिक पुरुष दो गये हैँ । श्रीनगरके राजा मिदहिरकुलने 
मिदिरेदवर महादेवकी स्थापना की थी ( १।३०६ ) । इस प्रकार नाना यरगेमिं 
नाना स्थानोँसे आये हुए राक, द्रुण, यवन, कोची, मीना प्रमति वीोके दल 
भारतीय समाजकी शक्ति संजीवित रखते रहे हैँ । जिन राजपूर्तौकी वीरगथा- 
ओक लि हम इतने गवित हैँ वे भी एक समय बाहरसे दी आये हए हैँ । 
अभी उस दिन भी जयन्तिया, कारी, मणिपुरी आदि जातिर्योनि दिन्द्‌ समाज- 
का अंग पुष्ट क्रिया है । किसी किसी प्रत्यन्त सीमापर अब भी यह काम धीरे 
धीरेहोरहादहै। किन्तु इस कार्यम वह प्रबल शक्ति अब नदींदहैजो कुछ 
शताब्दी पठे तक थी । अव इस प्रक्रियाका जोर वैसा नहीं रहा । कमी नाथ- 
पंथी योगी आदि जातिर्योका एक स्वतन्त्र मत था । वे वर्णाश्रम नदीं मानते 
ये, खतकका दाह नदीं करते थै, त्क पृथ्वीम गाड़ दिया करते ये, पर अब वे 
धीरे-धीरे हिन्द. समाजे प्रविष्ट हो गये हैँ । इन्दोनि वर्णाश्रम धमं भी 
स्वीकार कर लिया है, ओर वैष्णव धर्मं स्वीकार कर परम वैष्णव हो गये हैँ । 
गुर, मंत्र, तीथ, पूजा, प्रार्थना आदि स्वीकार कर रहे हैँ । यदपि अब भी इनमे 
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अपना विशिष्ट परिचय कुछ-न-कुछ है दी तथापि ये विशेषतां धीरे-धीरे 
हस दो रही हैँ । फिर भी इसको अपनाना नहीं कह सकते ओर यदि अपनाना 
इसे का भी जाय तो वह पूवैवतीं वेग इसमे एकदम नहीं है जो पदडे था । 
अन्यान्य धमविलम्बीगण नाना उपा्योसे अपनी संख्या बढ़ा रहे है, उसकी तुल- 
नामे यह कुछ भी नदीं है । वरन्‌ छोटे-छोटे कारणस व्यथे ही बहुतसे आद्‌- 
मिर्योको अकारण समाजसे निकार बाहर करनेकी प्रकत्ति दी जोरयोपर है । कना 
व्यर्थं है कि हिन्दू समाजके इस प्रकार आत्महत्याका रास्ता पकड़ा है । 

ब्गारके टिपरा जिच माहीमाल या माई प्ररोश॒ मुसलमान पहले इन्द्‌. 
कैवर्त थे । बिना दोषके ही उन्ह सभाजसे निकाट दिया गया । सुना है, एक 
वार इनके पासके गावे हेजेकी बीमारी हरै थी । उस गांवके वाशिन्दे सुस- 
लमान ये । हैजेक प्रकरोपसे सभी समाप्त दो गये । एक बच्चा बचा रह गया । 
केवतौको दया आई । उनकी एक स्त्रीने उते दूध परिखाया ओर वड़ा क्रिया । 
बादमे तर्कं उठा कि यहं ल्डका तो हिन्द्‌ नहीं है, उसे पालन करनेवालीकी 
जात नहं रही ओर उसके साथ खान पानका सम्बन्ध रखनेवारे सभौ मुसलमान 
हो गये; इस प्रकार उन्हे जबदंस्ती हिन्दू. धर्मसे बाहर निकाल दिया गया । बहुत 
दिनो तक वे समाजकी कृपाकी प्रतीक्षामें रहै पर समाजके नेता्ओंका हदय नदीं 
पसीजा । अब वे पक्के मुसलमान है | 

इस प्रकार हिन्दुओंने अनेक अपर्नोको पराया बनाया है । मलकाने राजपूत 
अपने देा ओर गोत्राह्मणकी रक्षाके नामपर जीतोड़ लडाई कर रहे थे । इसी समय 
किसने रलत अफवाह उड़ादी कि हात्र ओनि उनके कृएमे गोमांस उल दिया 
है । यह अफवाह उन्हे समाज-च्युत कलएनेके ल्मि पर्याप्त सिद्ध हरे । वे बिना 
किसी अपराधके स्वधर्मं त्यागनेको वाध्य क्ये गये । बहुत दिनं तक वे धर्म 
छोड्नेको तैयार नहीं हए । अब भी उनके आचार विचार ्रियत्वका प्रचुर 
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स्थान है । फिए भौ 'पवित्र' दिन्द्‌ समाज अपने इन सपूर्तोको दण्ड देनेमे पीछे 
नदीं हैः । आज ये लोग मल्काने मुसलमानः कहाते हैँ | किमाशवर्ममतः पएम्‌ ॥ 
कारीके पास योगी भैरी या मतृ हरिका गन काते हैँ । इन्दैमीदहिन्द्‌ 
समाजमे रखना संभव नदीं हभ है । अज भौ वे कंथा-धारी होकर योगीके 
वेम धूमते हए गाते ओर भीख मांगते फिप्ते हैँ । हिन्दू ही इनका भरण- 
पोषण कते है, इनसे गंडे तबीज्ञ भी ठेते है, इनकी पूजा भौ काते हैँ फिर 
भौ आजके नामके मुसलमान हैँ ओर्‌ अपनेको मुसलमान कहकर परस्विय देनेको 
वाध्य है । पटुआ ओर चितेरेकि नाम, रहन-सहन ओर व्यवहार सब हिन्द्के 
है, देव देविरयोका पट ओौर चित्र बनाना ही उनका व्यवसायदहै, फिरभीवे 
सुसल्मान हैँ ! इसी प्रकार दक्षिणके मापिल्ला भी मुसलमान हुए हैँ । 
इस प्रकार हिन्दू समाजसे जबरदस्ती बहिष्कृत आधे हिन्दू आपे मुसलमान 
बहुतेरी जातियां अव भी इस देशम है । मौल-इस्लर्मोको किसी समय जबदं- 
स्ती राजपूतोमिंसे निकालकर वहिव्कृत गया है, अज मीये लोग काजी ओर 
मुक बुव्छते ज्र हैँ पर पुराने गु ओर भुपेदिर्तोफो भो नदो छोडाहे। 
पू्वैकालमे उनके जित प्रकर विवाह।दि अनुष्ठानमें आचर पालन क्रिये जति ये, 
भाट-चारण बुलाये जते थे, वह रूप अ भी है (७०8. 847. 1. ?. 482.) । 
गुजरात ओर सधम एेसी बहुतसी श्रेणियां हैँ । मतिया, मोमना, शेख, 
मौोल-इस्लम, सधर आदिक बिना कारण सुसलमान कटक मनुष्य गणनकरे 
रिपो गिनती की गई है । सधक संयोगी लोग किषी भी प्रकार अपनेको 
मनुष्य गणने समय भुसलमान' लिखनि पर राजो नहीं हुए । अगला रों 
के ठेखकोनि उन्हं “अन्यान्य जति' लिख मारा ( ०७०३. 1०4. 7987 „०. 1 
¢ 1.115-116 ) एते ही मेव राजपूत भी हिन्दूसे मुसलमान हदो गये हैँ ! 
31०58 117 . 82) मीराशी लोगोका भी यही दस्तान है (वही १०५-११९)। 
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ये लोग देवीके भक्त हैँ ओर देवीके गान गति हैँ (प° ११५) । इनके अनेक 
-गोत्र हैँ । लावाना खे्गोके विषयमे भी खोज किया जाय तोरेसौ ही बात 
निकल अयेगी ( प° १ ) । इसी तरह सखी सरवरके उपासक भी न-हिन्द्‌-न- 
मुसलमान है ( प° २३५,४२६ ) । शमस सम्प्रद।यवाटे पौर शम्स तवरेजके 
उपासक थे । ये पहले हिन्दू थे । गीता मानते थे ओर हिन्द आचारसे रहते 
ये परन्तु साथ दी मुसलमान गुर प्रति भी भक्तिरील थे । पहले तौ सुस- 
लमान गुरुओनि कुछ नदीं कहा । बादमे बोले रि तुम्दारे पुर्खे गुप्त रूपसे 
मुसलमान धर्मको मानते थ । इसील्यि हिन्दुओनि उन्दँं समाजसे निकाल 
बाहर किया ( प्रू ४०२-४०३२ }। 

रसूख्शादी एक तरफ तात्रिक ओर योगी हैँ दूसरी तरफः मुसलमान है । 
इनको कि श्रेणीमं रखा जाय यदह कहना कठिन है ( वही प° ३२४ ) । 
गंजाममे उढ़ीसते आई हुई आषा जति आचार विच सर्वेथा हिन्दू है, 
केवल विवाद समय सुल्लोको बुलाती है ( 7०७१० 1, 59 } । इसी तरह 
मद्रासकी दुदेकुल जाति न-दहिन्द्‌-न-मुसलमान है । इन्दं भी व्याह शादीके 
अवसर पर दी मौलवी बुखाना पड़ता है यद्यपि इनके वैवाहिक अनुष्ठन िदुरओं 
के ही हैँ ओर देवमन्दिरम पूजा-अर्चना भी ये करते हैँ ( वदी, 1-198 ) । 
तिलंगानेके काटिक भी जबरदस्ती हिन्दू समाजके वदिष्छृत हैँ ।( वदी 111,2859) 
माराकय्या पठे हिन्दू थे ओर अब भी इनके वैवाहिक अनुष्ठने हिन्द्‌ 
आचार वर्तमान हैँ ( वही ए, 105 ) । मोपला ोग॒ अब भी हिन्दू देवी- 
देवताओंकी पूजा कते हैँ । ओर तिया लोग भोपलोके मत्जिदमँ मानत मानते 
है ( वही ए11,105 } । अनेक स्था्नोपर अब भी दिन्द्‌ ओर मुसलमान दोनों 
ही एक ही देवमन्दिरमे उपासना काते हैँ ओर मनत रखते है । दक्षिगणकी 
कोड कोर मुसलमान श्रेणी अपनेको मादेव कहकर परिचय देती है ( बही 
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1ए,826 ) । सुक्कुम्‌ समुद्री मल्ला हैँ । इनमे किसी प्रकार मुसलमान 
संसग हो तो, एेसे ससगंसे उत्पन्न संतान को मुसल्मानके हाथमे ही सौँप 
देते । पसे वर्चसे बनी हुदै एक अल्गश्रेणी ही है जिसे पुटियाया 
नया इस्लाम" कहते दँ ( वही ए०ा,ए.2.117 ) । पंजाब ओर युक्त प्रान्ते 
भार भौ एसे ही जबदंस्ती मुसलमान बने हुए हैँ । उनके सब आचार अव भी 
हिन्दुओकि दी हँ । विवाहमे पहले वे पुरोहित बुलकर कन्यादान कराते दँ 
तब बादमें काजी बुत््रते है (५००) 11 ८.28 ) 1 बोहरा सुसलमार्नोके विषयमे 
प्रसिद्ध है कि वे पठे ब्राह्मण थे । को$ कोई वंशा पालीवाल गौड्वशते उत्पन्न 
है । राजपूत वोरा भी हैँ (प०।१४०) । डफाली भी कुछ दद्‌ आचार ओर कुछ 
सुसल्मान आचार पालन करते हैँ (वही प०।२४१) । घोसियेकि पू॑पुरष सुस- 
ल्मानेसि प्रभावित ये । फिए भी उनके वंशम बहुतसे हिन्व. आचार ओर 
संस्कार अब भी प्रचलित हैँ ( वही प्र ४२० )। दसी तरह हुसेनी ब्राह्मण 
खोग न हिन्दू. न मुसलमान हैँ ( प्र० ४९९ )। उपरर बताई हूर आधा हिन्द 
आधा मुसलमान जेसी बहुतरी ध्रेणिर्योका पौरोदिय ये खोग कपे हैँ । रांकी 
यद्यपि मुसलमान रूपमे ही परिचित हैँ परन्तु वे भवानी आदि देविर्योके पूजक. 
हैँ ( वदी एण, 7, पर= ७ )। किंगानिर्योकरो भी यही बात है (प्रु* २८२) 
ल््लखानी भी नये मुसलमान हैँ । अब भी इनम बहुत हिन्दू संस्कार बचे हुए 
हैँ ( वदी पर ३६३ )। ेसी आधा-दिन्दु-आधा-सुसल्मान श्रेणियां बहुत हैँ । 
हिन्दू लोग उन स्वीकार नहीं करते ओर मुसलमार्नमिं उनका आदर है । 
इसलिये ये खोग धीरे धीरे युसक्मान धमकी ओर ही अधिकाधिक श्चुकते जा 
रहे है । इससे हिन्दू समाज क्रमाः क्षय दोता जा रहा है। सिफं डोगरा दासरी 
लोगों मुसलमान भी गृहीत हुए है, एसा जाना जातां है ( 1१४४४००. 
7 २. 192 ) ; लेकिन अत्यन्त निम्न श्रेणीके सिफं दो ए व्यक्ति दही 
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एक नया आधा-दिन्द्‌-आधा-सुसल्मान दल भी है । प्रसंग आ गया है 
तो इनकी भी चर्चा की जाय । ये अलीगदढ़के प्रसिद्ध सर सेम्यद अहमद खां 
के अन्तरङ्ग हैँ । ये लोग सिफं दार्दानिक ठन्गके उदार मुसलमान धर्मको मानते 
हैँ ओर सम्प्रदायिकता वर्जित सहज सलक स्वीकार करते है 1 प्रकृति या 
नेचर ८ ए४४प८७ ) को स्वीकार करनेके कारण वे लोग नेचरी कलते हैँ । 
इनम अनेक हिन्द. भी हैँ ( &1०55. 777, 166 ) 1 

जो एेसी आधी-दिन्द्‌-आधी-मुसख्मान जातियां है उनकी अवस्थाके 
अनुसार उचित यही था कि कुछ इधर आ जातीं कुछ उधर जातीं । पर हिन्द 
समाजमें बाहरसे अनेका रास्ता बन्द है । धरका आदम भी यदि एक बार 
बाहर चला गया तो फिए उसका घ्म आना असम्भव है । अभिमन्यु चक्रव्यूह 
के भीतर घुस सकते थे, बाहर नहीं निकल सकते थे पर यहां आदमी वाहर 
तो निकल सकता है, भीतर नहीं आ सकता । 

भीतर अने प्रधान वाधा जातिमेद्‌ है । जिस जातिसे कोई बाहर जाता 
है वह जाति अपनी प्रतिज्ञा बचा रखनेके लिये उसे फिरसे अपने दलम स्थान 
नहीं दे सकती । फिर जो बाहर जाकटए जत-पांत ठीक नदीं रख तके उन्हें 
किस जातिमे भरती किया जाय १ बाहर जनेसे वर्णाश्रम तो विशुद्ध रह नदीं 
जाता । यदि वह लौटना चाहे तो उसे बेठनेका कोठा खोजे भी नहीं 
मिलता । इस दर्गतिके कारण हिन्दुओंने निरन्तर ही अपर्नँको पराया बनाया 
है । अपना जब एक बार पराया दो जाता है तो उसका आघात बड़ा ही 
कठोर ओर निर्मम होता है । कर्णका आघात अजु नके चियि सर्वाधिक सांघातिक 
था । जिसे अपमानित करके जाति-वदिष्कृत किया गया है, वह इस अपमान 
को कभी वहीं भूलता । गोष्वामी तुख्सीदासने ठीक दौ कहा टै - 
करिन जाति अपमाना ॥“ 
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यदि बाहर वार्लोको भीतर बुलाया भी जा सके तो समस्या यह होती दै 
कि उन्हं रखा जाय किंस जात्िमें १ इसलिये हिन्दुभकि भीतर ठे आनेकी 
प्राक बला हौ नहीं है । 

जब हिन्दू समाजमें जातिभेदकी प्रथा इतनी जटिक ओर कठोर नही दो 
गई थी तब हिन्दुओनि नाना देमि जाकर नये नये उपनिवेश स्थापित क्ये 
ये । उन दिनों भारतीय सस्कृति ब्रह्म देश, स्याम, कंवोडिया, जावा, सुमात्रा 
बाली आदि द्वीपोँतक फैल सका था । यह ध्यान देनेकौ बात टै कि इन सब 
देर्शोकी ओरसे भारतवर्ष पर न तो कमी कोई आक्रमण हुआ है न इनि 
किसी ओौर तरहसे आघात क्रिया है । जब इस देशम छुआद्ूतका विचर्‌ प्रबल 
हुआ तभी समुदरयात्रा निषिद्ध हुई ओर साथ दी साय प्रथ्वीके अन्यान्य स्थाने 
भारतीय समाजका सम्बन्ध टूट गया । पसे ही समयम पश्चिमकी ओरसे उसपर 
अनेक आघात हुए । पटले तो मध्य-एषिया भारतीय सख्कतिका एक जबरदस्त 
केन्द्र था। वीते कुमारजीव आदि पण्डितेने चीनमे जाकर भारतीय धर्मका 
प्रचार किया था! आज जान पड़ता है करि भारतवकषकी इस प्राणशाक्तिका विकास 
असम्भव है । 

जिस व्यक्तिको कालकोऽरीभे बन्द किया जाता है उसकी तन्दुरूखी तो 
जाती ही है, विया-बुद्धि ओौर विचार शक्ति भीद्छहो जाती है। छम 
शायद बाहरकी विपत्तिते आत्म रक्षके लिय सीमाकी लकीर खौची गई थी । 
आज यद्‌ रकीर दी गल्युका कारण हो गड है । अब बाहरकी भीतिजनक 
वस्तु भीतर आकर बेदी है फिर उस व्यर्थकी सीमारेखासे अब क्या फायदा है १ 

वर्णाश्रम व्यवस्थामें ब्राह्मणको जो ऊ'चा स्थान दिया गया था सो ब्राह्मणने 
भी एक दिन अपने सरल अनाडम्बर्‌ ज्ञान-पूत जीवन-यात्रासे ओर ज्ञान-ध्यान- 
कर्म॑की साधना भौर तपस्यासे समाजको पवित्र ओर आदर्श-प्रवण बनाया था + 
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पर जो सम्मान सहजम ही मिक्ता है उसे पाकर कितने महापुरुष है जो अपना 
कर्तव्य निभाते रहँ ओर तपस्या ओर साधनाम अटल रह सके १ समाजे 
्रहम्णोको बाद चलकर बिना तपस्या ओर साधनाके दी सम्मान ओर श्रद्धा 
मिख्ने लगी । इससे तामसिकता आती है ओर अन्तम पतन होता है । ब्राह्मणः 
का यह्‌ पतन समस्त जातिको दुर्गतिकी ओर चेगया है । 

पद्मपुराण कहता है कि आपत्काल्मे भी ब्राह्मणको नौकरी नदीं करनौ 
वाहिये ओर न राजतेवा ही करनी चाद्ये ( पाताल खण्ड, ४।१६०-१६८ ) । 
फिर भी आज ब्राह्मण लोग वह सब करनेको वाध्य हृए हैँ । फल यह हज 
कि समाजके ऊपर आज उनका वह प्रभाव नहीं है । अवद्य ही निरूपाय होकर 
दी उन्होने यह रास्ता लिया है पर जो कल्याण समाज उनसे पाता था, अब वह 
नहीं पा रदा दै । ओर जिस समाजे तपोनिष्ठ नेताका अभाव दोता है वह 
समाज दिन दिन नष्ट होता है । 

पटे जाति भेद ओर उत्ति-मेदके कारण अन्नोपाजंनके क्षत्रमे अन्याय- 
मूलक चढ़ा ऊपरी नहीं थी । जब वे राजा भी नदीं रहे, वह समाज व्यवस्था 
भी नहीं रही फिर वह वृत्तिभेद सुरक्षित रहे तो कंसे रहे ए 

जिन देशम जातिमेद नहीं दै वहां देशपर बाहरी शत्रुके आक्रमण होने 
करे समय सभी देदावासी लते हैँ । इस देशम युद्ध करना एक श्रेणी विरोषकरा 
काय माना जाता जाता दै । यद श्रेणी जव नष्टया विपन्न दौ जाती है तो 
बाकी छोग असहाय होक कर्वव्य-मूढ्‌ हो जाते हैँ । इससे आकमणकारीको 
सुविधा होती है । णसा तो नहीं है श अशकषत्िरयोनि जिस देशमे बीच वीच 
शत्रुको बाधा पहुंचाई टी न हो, पर वह साधारण नियमकरा अपवाद दही था। 
कभी कभी कहौं कदं निन्नतर श्रेणीके रोगोँने इस प्रकार क्षत्नियत्व भी प्राप्त 
किया है । ओर ङु कातक देश रक्षके कार्यम नई शक्ति ओर वीरता भी 
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जुयाई है । पर सब मिलाकर देखा जाय तो देश रक्षके मामले जातिभेदसे 
जकसान ही हुआ है । 

जातिमेद्के कारण जो एक बड़ा ही निष्ठुर कण्ड आजकल चल रहा है 
वह यह है कि बहुतसे हिन्दू बर्मा आदिमे जाकः वहाकी चियोसे विवाह काते 
है । वे उन्ह ठेकर घर नहीं लौट सकते । जात-पांतका भय रहता है । देशको 
लौटते समय इन चयो ओर सन्तानौको ये जवर्दस्ती मुसलमान या ईसाई 
बनाकर लौट आते हैँ । वैसे तो हिन्दू समाजकी दष्ते यह क्षतिकर है ही, 
मलुष्यताकी दष्टिसे भी अयन्त गरहित है । इस प्रकारकी उत्पन्न सन्तान पुराने 
युगम हिन्द ही होती । पर जातिमेदकी कटोरताके कारण आज यह सम्भव 
नहीं है । इस प्रकार हिन्दू समाज निरन्तर क्षयकी ओर धावमान है । 

हमने पले ही देखा है कि सिंध दशको देवल -स्परतिमे इस सामाजिक 
क्षयको रोकनेके ल्थि ही विधम द्वारा या अन्याय भावसे लांछति सखरीको 
समाजमे रे लेनेकी व्यवस्था है । अत्रि आदि स्रतियोके अध्ययनसे हम देख 
चुके है कि असल्मे वे ही खोग निन्दनीय ओर प्रायधित्ती हैँ जो अन्याय- 
पूर्वक सज्छिता चिर्योकी रक्षमिं समथं नहीं हैँ । 

जो लोग बाहरसे हिन्दू. धर्मक प्रति आस्था ओर विवास छेक अते हैँ 
उन्दँ हिन्द लोग अग्ना भो नहीं सकते । ये भगिनी निवेदिता सी साध्वी 
नारियं ओर मैक्समूखर जसे महाचेता पुरर्भोको संन्यासी बनाये बिना ग्रहण 
ही नदीं कर सकते । गृहस्थ रूपमे अगर इन्द स्वीकार करिया जाय तो किस 
जातिमे रख। जायगा १ यदि इन्दं ब्राह्मण क्षत्रिय बना ठे तो महापण्डित व्रजेन्द्र 
शीख्को किस मुंहसे तांती कतं रर्हेगे १ बाहरसे आये हुए लोगोको यदि 
हम ब्राह्मण मानें तो मेघनाद साहा जंसे कती दिन्दुओंको साहा" कते रहना 
काका योग्य विचार है १ महातमा गान्धी महात्मा होनेके कारण सवके पूज्य 
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हो सकते हैँ पर गृहस्थ गान्धी सदां गान्धी दी रहेगे, यद्यपि उनके पुत्रको 
ब्राह्मण राजगोपालाचायेने कन्या दी है । संन्यासी विवेकानन्द जितने भी पूज्य 
हों यृदस्थके रूपम वे अन्राह्मण ही हैँ । राजा राजेन्द्रखल जसे लोग कितने बे 
भी पण्डित क्योंन दीं ब्राह्मण हमिज नही दो सकते। 


जीवन संव्षम वाधा 
कक 

` एतोयों दी कलिकालमै समुद्रयात्रा निषिद्ध है, फिर इस कालम 
नियमोकी कथोरता भी बहुत अधिक है इसीच्यि आजकक जातिभेद ओर 
वर्णाश्रम व्यवस्थाके आचार-विचारोौका विशुद्ध रखकर उपनिवेश स्थापित करना 
हिन्दुओंके लिये असम्भव ही है । इस देशकौ जन संख्या इतनौ वड गई दै 
कि तिल धरनेकी जगद नहीं है, बेकारीकी समस्या अल्यन्त उग्र है ओर बाहर 
जनिका को$ उपाय नदीं है । जो ठोग फिजी, टिनीडाड आदिमं गये दै व 
जात-पांतकी द्धि नदीं रख सके हैँ, इसचियि उनका इस देशम लौट आना 
मी सम्भव नदीं ओर दस प्रकार मातृभूमिके साथ उनका सम्बन्ध सदाके 
च्यिचिन्नदी दो गया । हमने पटे दी कहा है कि वर्मा, स्याम आदिमे 
गये हुए दन्द क्रिस अमानुषिक दंगसे अपनी च्ियो ओौर वर्चौको स्वयं विधर्म 
वनादेते दँ । उन च्ियों ओर सन्तार्नोको पति ओर पिताके धर्मभे रहनेका 

को$ उपाय नीं है । १ 
देश-विदेश जाति वचाकर रहना असम्भव है । इसीलिये विदेशमें नौ- 
युद्ध विभागमे या जदाजकी परिचालनाके कार्यम खलासी ओौर सरन्न आदिके 


कार्यका रास्ता भी हिन्दुओके व्यि रुद्ध है ! अगर यह मार्गं खुल होता तो 
१३ 


आरतव्षेमे जातिमेद १६४ 


^~“ -~~ ~~~ ~~ ^-^ ~^ ^-^ ~~ ^~ ^^ ^~ ^^“ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ 


बेकारी समस्याका बहुत कुछ समाधान दो सकता । चटगांव, नौआखाली आदिके 
बहुसंस्यक सुसलमान इन कार्यौसे जीविका उपार्जन करके सुख पूर्वक गुजर कर 
रहे हैँ । पहले चटगांवके हिन्दू पाटनी समुद्रके बड़े होरियार नाविक थे पर 
अब वाके सभी नाविक मुसलमान हैँ । समुद्रयात्रा दिन्द्के ल्य निषिद्ध था 
अतएव कालिकटके जमोरिनने अपने हिन्द्‌ नौजीवी प्रजा्ओंको उनकी इच्छके 
विरुद्ध मुसलमान बनाकर शाश्चकी मर्यादा बचाई थी । 

इस प्रथासे सवपिक्षा अधिक क्षति चरी जातिका हुआ है । हमने देखा है 
कि पहले कन्याये शिक्षा पाकर यौवनम स्वयं अपना पति चुन च्या करती थीं । 
वेदम कन्यके ब्रह्मचयं ब्रतकी भी बात है-- 

बरह्मचयेंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
( अथव ० १९।१८ ) 

पराशर-माधवके आचार काण्ड, विवाह प्रकरणम यमका वचन उद्धूत करके 
दिखाया गया है कि पुगकाल्मे कन्याओंका मौञ्जीबन्धन ओौर उपनयन होता था, 
तथा वेद्‌ भी उन्हें पद्ये जाते थे ( तकलिद्भार सस्करण प्र ४८५ )} । वहीं 
हारीतका वचन उद्धुत करके कहा गया है कि च्िरयोमे दो श्रेणियां हे, ब्रह्मा- 
दिनी ओर सयोवभू । 

उपनयनके बाद गुर गृहपर कन्याये यथा-रीति शाल्र अध्ययन करती धीं । 
उत्तर रामचरित नाटकम भवभूतिने इसका एक सुन्दर चित्र उपस्थित क्या है । 
भवभूत्तिको परवर्तीकालका कहकर उनकी बातको प्रमाण नहीं माननेकी दलील 
उपस्थित की जा सकती दै किन्तु कन्याओंका ब्रह्मचर्यवास अन्य उत्टेख योग्य 
प्राचीनग्रन्थोसे निस्सन्देह भ्रमाणित किया जा सकता है । कुरुतत्रके एक आश्रमम 
जह्मचारिणी शाण्डितयदुहिताने तपः सिद्धि प्रप्त की थी ( शत्य ५५।६ ) \ 
महाभारतम एक षिकन्याकी कथा है जो ब्रह्मचयँ पालन करती हुई" तपोनिरत 
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अवस्था बद्धा हो गरं थीं । बाद गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेका उपदेशा पाकर 
उन्दोनि शृदवावस्थामे विवाह किया ( शत्य ५२।२० }। इसी प्रकार सुलभा 
नामक सुनित्रतधारिणी ( शान्ति ° ३२०।१८३ `) कन्याका ओर ब्राह्मण कन्या 
सिद्धाके वेदाष्ययनकी कथा ( उद्योग० १०९।१९ ) भी महाभारतम है । ब्रह्म 
बैवतं पुराणमें पतिव्रता च्रीका साम-मन्त्रसे पूजा करनेका विधान है ( श्रीकृष्ण 
जन्म खण्ड, ८३।१३० ) । अन्यत्र बताया गया है फ नारद मुनिको इरिभक्ति- 
मय गान सीखनेके चयि जाम्बवती, सत्यभामा, रकिमिणी ओर यहांतक कि, 
उनकी सहचरिर्योका शिष्यत्व प्रहण करना पड़ा था ( रिक्ग पुराण, उत्तर° ३। 
८९-१०० } । 

वेद ओौर शास्त्रीय ज्ञानसे वचित किये जनेपर स्त्रियां सचमुच दी शह 
दो उदी । जब शिक्षा ही नहीं दौ जायगी तो श्रता दूर कसे होगी १ 

प्राचीन कालम कन्याये बढ़ी होकर स्वयं वर चुना करती थं । वरण किया 
जाता है इसीलियि वरको वरः कहते हैँ । अनेक अवसररोपर कन्याये वर॒ पसन्द 
करके गान्धवं मतसे ही विवाह करती थी । यह गान्धव विवाह मनु ( ३।२१ ) 
तथा अन्य शाघ्रकारो दारा समथित है ( पराशर माधव ० प° ४८५-४८९ ) । 
पराशर माधवम बौधायन देवल आदि कऋषर्योके भी इसके समर्थक मत॒ उद्धत 
ह । अमम पुराण ( १५४ अध्याय ) म भी इसकी वैधता स्वीकार की गई है । 
महाभारतादि प्राचीन इतिहासं इस प्रथाका भूरि-भूरि उल्केख पाया जाता है । 

करमशः जब जात-पांतका बखेदा बढ़ गया तो समाजके व्यवस्थापकोके मन 
मँ यह उद्वेग उपस्थित हआ क्रि बड़ी होकर कन्या जिस ॒वरको वरण करेगी 
उसके जाति कुल सब समय अनुकूल ही केसे रह सकते हैँ । इसीलियि पसन्द- 
नापसंदक्न टया उठकर कश्वी उमरमं ह व्याह देनेकी व्यवस्था हर । वरणतक 
भी होता रषा पर अब वह एक प्रथामात्र रह गयी । भाई या पिता ही इस 
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कार्यको करने लगे । अव नये सिरेसे गौरीदानकी प्रथा भ्रवतित हुई । ऊपर 
बताये हुए कारणसे ही स्प्तिर्योमिं अल्पवयस्क कन्यार्ओंका विवाह करनेके लिये 
इतनी व्यस्तता दिखाई गईं है । 

कहा गया है कि कन्या यदि व्याहके पहले ही पितृहमे ऋतुमती हो 
जाय तो पिता माताके पापका अन्त नदीं ( शंख १५-८, यम २२-२३ ) । 
एेसी कन्या कषली होती है ओर इस रषली" या श्वासे विवाह करनेवाला 
जराह्मण पतित होता है ( यम° २४।२८ ) इत्यादि । 

इत तरह च्ियां सन प्रकारकी स्वाधीनतासे वंचित हुदै ( मनु ° ५-१४८५७- 
१४९; वशिष्ठ संहिता ५ अध्याय ; बौधायन २।२।५० इत्यादि }) । 

पिले अध्यार्योमिं हम देख खुके हैँ करि स्त्र्योके सम्बन्धे किंस प्रकारके 
अविद्वासका एकं युग गया है । विद्वास नहीं करनेवाला भी क्षतिग्रस्त दोता है 
ओर जिसपर विदवास नहीं किया जाता वह तो होता ही है । 


स्त्रर्योकी स्वाधीनताके अपहरणसे बड़ा सुकसान यह हुआ किं उनका नाहर 
आकर जीविका उपार्जन बन्द हो गया । वे पुरुषोकी सहायक नदीं रहीं । घरमे 
बैठकर जो कुछ किया जा सकता है उससे अधिक वे कुछ भी नहीं कर सकीं । 
हिन्दू. समाजका आधा हिस्सा पंगु हो गया । समाज जीवनके संघर्षे अन्यान्य 
जतियोकी अपेक्षा शक्तिदीन दो गया । यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देँ 
की स्तिर्योकी कर्म॑शक्तिको देखकर यह बात विशेष रूपसे याद आती है । 

अपना वर स्वयं चननेमं यह भय था कि जाति-कुलकी विदधता सुरक्षित 
नदी रहेगी, पर स्त्री-स्वाधीनताके चङे जानेपर भी वह भय पूरी तरसे वृर 
नहीं हुआ । वीच बीच दुधंटनायें होती ही रहती थीं । लड़कियोको जब 
स्वयं षर चुननेका अधिकार नदीं रदा तौ उत्तम वर खोजनेकी जवाबदेषी 
पितापर पड़ी । हर प्रकारसे सद्वंशाजात रौर सधिक्षित वरके ल्यि पितार्जिं 
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प्रतियोगिता भौ बढ़ी ओौर इसीसे तिलक ओर दहेजकी प्रथाकी उत्पत्ति हुई । 
कभी कभी इतनी सावधानी होनेपर भी दुधटनाये होती रहीं । पद्मपुराणमें 
एक उपाख्यान इस प्रकार है किं एक खपच सुन्दर वेा-मूषा धारण करके 
अपनेको ब्राह्मण कहकर एक ब्राह्मण कन्याकर प्रां हुआ । ब्राह्मणने उसे कन्या 
देनेका वाग्दान किया । इसी बीच उन उसकी असल आति मालृम हु 1 
ब्राह्मण बडे चक्रमे पदे । क्न्यादेते हैँतो जाति जाती है, नदींदेतेतो 
प्रतिज्ञा मंग होती है । तव श्रीकृष्ण आकर उस कन्याको ओर युवकको वैकु मँ 
ले गये । वहां जातिभेद नदं दै इसील्यि दोनों वहां सुखपू्वक मिलित हुए 
( स्वगंखडड, ४९ अध्याय ) । शायद दोनोमे पटरेते दी प्रेम था , 

आजकल कन्याको विवाह देना एक इतनी बडी समस्या हो गर दहै कि 
कभी कभी अच्छा पात्र दिखते ही खोग धीर भावसे उसके जति-कुलका विचार 
तक करना भूल जाते हैँ । फलस्वरूप कितने ही थूतं॑ समय समय पर विवाहके 
व्यवसायसे छेोरगोको ठगा करते हैँ । हालहीमे बंगाल्मे एक रसे टी विवाह- 
विशारदपर पुलिसने मुकदमा चकतया था जिसने कोगोको धोखा देकर दर्जनों 
विवाह किये थे । समाचारके पारठ्कोको एेसी धटनायें पद़नेको प्रायः मिलती 
रदती हैँ । 

इधर आधिक कारणोसे बहुतसी कन्याये अविवाद्ित ही रह जाती है । 
कभी-कभी ये लड्करियां स्वयं अपना वर वरण भी कर खेती हैँ । इससे अच्छा ओर 
बुरा दोनों फल हो सकते हैँ । इसीलियि इस ओरसे जातिभेदकी प्रथापर प्रचण्ड 
आधात होता जा रहा है जो निष्ठावान्‌ समाजनेतार्ओंको काफी परेशान कर 
सकता है । 

जाति कुलकी ओर देखकर आत्मसम्मानकी रक्षा करनेके ल्य अनेक बार 
राजपूत लोग अपनी कन्याओंको सौरमें ही मार डालते थे : गुजरातके पाटीदार 
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या पटेल लोग उन्हें दृधरमे डुबोकर समाप कर देते ये । इसे ददूधपीधी" कहते 
थे । कन्या एक दुर्भाग्य सममी जती है । एेसा पिता इस देरामे बिरत्र ही 
होगा जो कन्याके जन्मके दिन ही तिलक ओर दहेजकी चिन्तासे कतर न 
हो उठता दो । 

महाभारतके युगमें कभी कमी देखा गया है कि कन्या प्रार्थनीय मानी जाती 
थी । यदपि ब्राह्मण ग्रन्थों कहा गया है किं दारिका हदय दारिका पितुः" अर्थात्‌ 
लड़की पिताक हृदयको विदीणे करनेवाली दती है, पर प्राचीन कारम एसा 
भी देखा जाता है कि लोग कन्याको दत्तक पुत्रके समान दूसरेसे ठेकर पाते 
थे यदि वह दुर्भाग्य समी जाती तो सा न होता । यदुश्रेष्ठ श्रकी कन्या 
थीं पथा ( दुन्ती ) । शयने अपने फुफरे भाई ऊुन्तिभोजको यद कन्या पालना 
दी थौ कुन्तिभोजके नामपर्‌ दी पथाका नाम आगे चलकर ङुन्ती हुआ 
( आदि १११-३ ) । किन्तु धीरे-धीरे कन्याये दुर्भाग्य समी जाने लगीं ओर 
इस अभागे देशम कन्यावध भी सभव हो सका । भारतवर्षने इस कन्यावधका 
महापाप भी स्वीकार कर लिया । 


जञानसे वंचित स्त्रियां समाजमें एक णेता अन्धकार स्थान बन गई हैँ कि 
वहांसे मानसिक जगत्के सब रोग समाजे संक्रमित हो सकते हैँ । यदी कारण 
है कि आज को$ भी भलया काम श्रु दोता है--यदांतक कि वह काम यदि 
ल्िर्योकी स्वाधीनताके लिये या कल्याणकामनाके चयि भी किया जा रहा दो तो सर्वा- 
धिक वाधा स्त्रियोकी ओरसे दी प्राप्त होती है । जिसे कुसंस्कार कहते हैँ उसका 
प्रधान आश्रय आज स्त्रियां ही बनी हरे हँ । इस परिमण्डल जन्म ॒केनेके 
कारण इस देशके पुरर्षोकी चित्तम भी ऊुसंस्कारोनि कम घर नहीं 
बनाया है । 

जहां च्त्रर्योकी प्रतिष्ठा नदीं है वहा माताये भी सन्तानके चिसपर आधि- 
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पत्य नदीं कर सकतीं 1 इनकी म्यदिके नष्ट ॒होनेसे सरे समाजकी मर्यादा 
नष्ट होती है । 

अकेला मनुष्य शक्तिहीन है । समाजकी सहायतासे दी उसमे शक्ति आती 
है । पर जातिभेदसे क्या भारतीय समाज किसी प्रकारकी शक्ति प्राप्त कर सका 
दै १ अहमदावादकी ङ्डी प्रियागौरी रमनभाईने इस विषयमे जो ङु कटा है 
वह विचार योग्य है। उन्होने कहा है कि समाज-सेवकके लिये जातिभेद 
एक जबरदस्त वाधा है । कन्याको रिक्षा दो, जाति इसका विरोध करेगी । 
विधवा विवाहकी बात चलओ, जाति इसका विरोध करेगी । विदेरामें शिक्षाके 
लिय जाओ, निम्न वेके साथ माुषोचित व्यवहार करो- सर्वत्र जाति बिरोध 
करेगी ( (ण 161 }) । 
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एक साथ रहनेसे ही परस्पर एक प्रकारक! योग हा जाता है । सामाजिकता 
मलुष्यङ्ञे स्वभाविकी एक बडी सम्पत्ति है । गर्वोमें हिन्दू मुसलमान, बाह्मण, 
श्र ऊच नीच सभीम एक तरहका मामा-कका-दादा सम्बन्ध रहता है । जिन 
लोगों जातिभेदा विष ज्याद्‌। तीव्रो गया है वे इसमें भी दोष देखते है । 
इस दोष द्शनके प्रमाण शा्खलोमं भी हैँ ( ऋदधमं पुराण, उत्तर ४।४८ ) । 
वदां शद्रको काका, मामा आदि कहना भी निषिद्ध है ! 

जातिमेदने हिन्दुरभकी सहति इस बुरी तरहसे नष्ट किया है क्रि एक जाति 
वाला दूसरी जातिवल्को पराया समता है । डरा इस्माइल खां आदि सीमा- 
न्तके जिलेमिं दुतं त्त विधर्म प्रायः दी हिन्द रमे द्टते हैँ ओर हिन्दू कन्या- 
ओका अपहरण करए ङे जति हैँ । एक मेरे मित्रने एेसी एक घटना सुनाई जो 
एक दी साथ हृदय-विदारक भी है ओर शिक्षाप्रद भी है । एक बार दुर ्त एक 
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खंडकीको उद ठे जा रहे घे । स्यामे वे ज्यादा नहीं ये । कडकी चिठा चिष्- 
कर्‌ बचाओ बचाओकी पुकार कर रही थी । सुदल्टेके छोग लाठी सट ठेकर 
निकटे पर उरन्ोनि जब देखा किं लड़की उनकी जातिकी नदीं है, बल्कि बनिया- 
कीट, तो लौट गये कहने कगे--यह तो बनियेकी लडकी है । दु्रंत्त दस्यु 
स्वच्छन्दा पूर्वक ल्डकरीको ठे गये । 

विदेशी ओौर विधर्म राजाके चयि भ्रजाकी संहतिका नष्ट होना सुविधाकी 
ही बात है । खाद्य यदि आकारमें बड़ा दो तो टुकड़े करके खनेमें ही बुद्धिमानी 
है । इसी तरह बडे देशो शासन कलेर चयि उसको नाना भावसे विच्छिन्न ओर 
असंहत कर देना ही रास करनेमे सुविधाजनक है । यहां जातिभेदने पक्से दी 
इस वातकी सुविधा कर रखी है । इसलिये पुराने जमानेभें छोरी जातिके आद- 
मिर्योका ऊची जात्िमे बदल जाना जितना सरल था, मुसल्मानी जमाने उतना 
सहज नदीं रहा ओर आजकरक तो ओर भी कठिन है । इसमे आज नाना प्रकार- 
की वाधायें वियमान हैँ । किंसी एक देशको दवा रखनेके लिये उस देशके जितने 
प्रकारके जातिगत ओर धर्मगत मेद हैँ सवको जगा रखनेमे दी सुभीता है । विशेष 
रूपसे विदेशी ओर विधर्मीके ल्यि तो यद मेद-भ्रथा देवदत्त आशीर्वाद टी है । 

हन दिनों विदेसी गतरनेमट जो सरुप्यगणना कराती है उसे देखकर एक 
बात जो जीभ उठती हे उसे कटे विना नदीं रदा जाता । मुप्यकी स्वाभाविक 
वृत्ति हे मेदभव भूल जाना । किन्तु गवनमेण्ट जिस प्रकार जोर देकर हर 
दसवें साल जति लिखनेके ल्य जोगौकरो मजबूर क्ती है उससे वे लोग भी 
जिनमें यह भेद भाव ज्यादा नदीं है, या जो मूलने बैठे है, बार-बार मेद भावो 
खोच खोच कर जीवित रखनेके ल्यि मजबूर किय जाते हैँ । गवनमटके रजिष्टी 
विभागं ज।ति जिखाने पर इतना जोर दिया जतादहै क्रि जो लोग जाति नहीं 
लिखना चाहते उनको भी मजबूरन जातिभेदको याद्‌ रखना पड़ता है । मेरे एक 
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चक्रवती बराह्मण मित्रको रजिष्टरारके आफिसममे केवल इसीलियि घंटो हैरान किया 
गया कि वे जाति नहीं लिखाना चाहते थे ! मज्ञा यह था  रजिष्टारसे ठेकर 
हकं तक सभी उनको भरीभांतनि पहचानते थे. तब भी गवनमट जाति छ्िखा- 
नके मामयम इतनी बद्धपरिकर दै | सन्‌. १९२१ के सेन्सस ॒रिपोर्दम लिखा 
है कि पं्ञाबकी निन्नतर श्रेणि्येमिं जतिभेद बहुत कम उग्र है । किन्तु मनुष्य 
गणनाका खाना भरानेपर बार-बार जोर देकर उनर्मेकी भेद-बुिको प्रतिदिन 
जागत किया जाता है ( (७०5, 1०4. 1921, एण. 1, ए४५ 1, ए. 228 
टिप्पणी ) । सिक्ख लोग जातिभेद नदीं मानते पर ॒सेन्सस वाटे उनसे जाति- 
मेद लिखाकर दी छोडगे । इस बातको लेकर इतना भ्मेला बढ़ा कि अन्तम मज 
बूर होकर गवनमटको यह ॒हुक्मनामा जारी कला पडा कि यदि पंजाब ओौर 
उत्तर पश्चिम सीमान्तके सिक्ख लोग जाति न लिखना चाह तो उन्हे मजबूर न 
करिया जाय ( वही पर २२६ २४२8 197 ) । 

कहते हैँ इ्लेण्डकरे राजा धर्मके रक्षक ( एर्भ०्ण्व० ग एक ) हैँ । 
वदी यदांके भी सम्राट्‌ हैँ तो धर्मं ओर जातपांत ओर सम्प्रदायके प्रधान रक्षक 
अंग्रेज सरकार दी है । जो मेदभाव युगधर्मं ओर कालके प्रभावसे नाश्च दोनेको 
जा रहा है उसे यल्ल पूर्वक जीवित रखना ओर उसे पथिद्धित ओर पोषित 
करनेका भार भी सरकाले स्वयं उठ ख्या है । किन्तु आशर्यं तव होता 
है जवक्रि उन्हीं लोगोकी ओरसे हमारी आयोग्यताके प्रमाण स्वरूप यह कहा 
जाता है कि हममे जात-पांत ओर सम्परदायका भेद विभेद है । फिर क्यों इन 


भेद विभे्दोको जिला रखनेके ल्यि वे इतने व्याकुल दै १ 
सेन्सस रिपोटैमे एक मजेदार रिमाकं यह भी है कि समय समय पर सेन्स- 


सके कर्मचारी अपनी जाति ओर सम्प्रदायक्रौ प्रतिष्ठावशा जान बकर मनुष्य 
गणना गलत बात लिखा देते हैँ | ( वदी प्र ११९।१२० }) । 





जिस समाजमे चरित्र, गुण, मनीषा, साधना ओर तपस्याकी अपेक्षा जन्म- 
गत जातिका आदर ही अधिक है, वह॒ समाज किसी प्रक्र अग्रसर नदीं हो 
सकता । नारद, विदुर, व्यास आदि महापुरूरोका जन्म तो बहु दोषयुक्त है 
किन्तु साधना ओर तपस्याके बलपर समाजमेँ उन कितना उच पद्‌ मिल था । 
दीन वेशम जन्म होनेसे कोई हीन नहीं हो जाता । अनेकं समय हीन कटी 
जनेवाली जातिर्योमि से महापुरुषोका जन्म दोता दै जिनके चरित्रकी किसीसे 
तुलना नहीं की जा सकती । महाभारतम एक द्विज ओौर व्याधकी कथा है । 
उस व्याधका ज्ञान भौर साधना देखकर विस्मित होना पड़ता है । ( वन° 
२०६।११५ )) । शह पैजवनके दान ओर उदारताकी सीमा नीं है ( शान्ति 
६० अध्याय } । पेद्रग्न विधानमे उन्होने दान दिया था। वैद्य तुखधारके 
साथ जाजालिक। संवाद भी ज्ञान गर्भित है ( शन्ति २६३ अध्याय ) । 
तुलाधार बद्व पुराणके अनुसार व्याध थे । उपदेश देकर उन्न ब्राह्मण 
जाजालिके अन्तरका संशय दूर किया था । हम इसके पदे ही देख चुके दै 
कि प्राचीन कालम श्दोमिं केसे-केसे तपस्वी हो गये हैँ । 

किन्तु स्मृति अन्धो लिखा है कि शुद्र यदि किसी ब्राह्मणको उपदेश दे 
तो राजाको चादिये किं उसके सुखम ओर कानमे खौल्ता हुआ तेर डाल दे 
( मनु° ८।२७२ ) । मनुष्मृतिके आवें अध्यायमें ( इलोक २६०२८६९ ) मेँ 
जो विधान बताया गया है, वह द्रव्य है । 
}] भगवान्‌ बुदधदेषके बाद दी बौद्ध संघे जिनका सर्वाधिक सम्मान था वे 
उंपालि जातिके नाई थे । सुनीत पुकषस थे, फिर भी येरगाथामं उनके दलोक 
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उद्धृत हैँ । सति मचए थे ओर नन्द ये जातिके ग्वाठे । ये दोनों ही पटक 
अभिजात वंशीय कन्याके गभ॑से उत्पन्न जारज सन्तान थे । तपस्िनिर्योमिं चम्पा 
खगयाजीवी व्याधकी कन्या थीं । पुना ओौर पुचिका दासकी पुत्री थीं । सुमगल 
माता जात्तिकी वेण थीं । सुभा छहारकी लडकी थीं (३9८९. एप्त. 17;102) 1 
इस प्रकार ओर कहां तक गिनाया जाय । 


दक्षिण भारतके तामिल भक्तेमिं अनेक शुद्र थे। थायु मानुवर, सिद्धियर, 
पात्तिनातु पिल्खेयर, अमृतसकेनर प्रति भक्त शद्र ये । अरूण गिरि, नाथर, 
अस्सुण्ड नाथर, आदि भी ब्राह्मण नदीं थे । नाम्माख्वर या मुनिवाहन, अस्स 
जातिके थे । कुराल नामक अपूर्वं भक्तिशास्न रचयिता तिस्वल्तवर अति नीच 
जातिके थे । कण्प्पनयन्‌ व्याध थे। परंहति सित्तार श्से भी नीची जातिके हैँ । 
थिसमल नायनार अन्त्यज थे ओर भक्त नन्दनार अग्र्य परिया ये । अलवार 
भक्तोमंसे अनेकों जातिमे नीच ये पर॒ भक्ति अपूर्वे थे । उनके वाणी ओौर 
भजन कितने मधुर हैँ । आजकल ब्राहमर्णोके घरमे भी किसी भी पवित्र अनु- 
ष्ठनका होना असम्भव है यदि ये गान न गाये जायं । पहले ही कह चुका ह 
कि चिदावरमके मन्दिरमे इसी अस्पृ्य परियाकी मूत है । आचार्य रामायुज 
इन भक्तोंको पूर्वै भागवतोमें स्थान देकर भारतवषका बड़ा उपकार कर गये हैँ । 
महाराष्ट्के तुकाराम नामदेव आदि भक्तगण शुद्र होकर भी ब्राह्मणोकि गुरु दो 
गये हैँ । ब्गालमे चैतन्यदेवकी कृपासे बहुतसे बराह्मणेनि निन्नतर वणौके गुरुओंकि 
निकट दीक्षा ली है । आज भी यह रीति समान भावसे ही चली आ रदी है । 
आज भी दक्षिण भारतके विख्यात नारायण गु धिया जातिमे पैदा हुए दै । 

आसामके शांकरदेव जातिके शद थे । महापुरुषिया सम्प्रदायके प्रवर्तक 
यदी हैँ । बादमे इन्दींकी धाराम दामोदरने एकर नया सम्प्रदाय प्रवतित किया । 
दामोदर ब्राह्मण थे, इसलिये इस सम्प्रदायको बामुनिया" ( ब्राह्मणीय ) कहते 
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। बादमे चलक्रर्‌ बामुनियावार्लोनि अपने पुराने शुद्र गुर्का नाम मिटा दिया 

ओौर आसामके भक्तोको नये सिरेसे वर्णाश्रमके बन्धनम बंधा । 

असख जिन भक्तोने भक्ति धर्मको भारतवर्षमे फलाय है उनमें द्रविड 
भक्त दी अतिराय प्राचीन हैँ । इसीलियि पद्मपुराणमें स्वयं भक्ति कहती दै कि 
“न द्रविड़ देशम जन्मी, कर्नाटकमे बढ़ी, महाराष्ट्रमे कुछ दिन वास किया ओौर 
शुजरातमे आकर जीणविस्थाको प्राप्त हुई ( उत्तर ° १९३।५१ ) । 

मध्ययुगमे उत्तर भारतकरे कवीर, रेदास, सेना, रुदना, छन्ना, दादृ, नाभा 
आदि सन्त भक्तोका जन्म॒ अत्यन्त नीच कुलम हुआ था । बंगाल आउल 
बाउल्मे कोई नमशुद्र, कोई कपाली, कोई जचख्कैवत्ते कोई भुंदमाली आदि 
अति हीन समभे जनेवाले कर्मे पेदा हुए ये । ओर आज भी ्जेन्द्र शील, 
महेन्द्र सरकार, महारमा गांधी, मेघनाद साहा आदिका स्थान क्या किसी त्राद्मण- 
से नीचे दिया जाना चाहिये १ अथवा यदि शास्त्र मानकर इनके ज्ञान ध्यान 
ओौर साधनाकी उपेक्षाकी जाय तो भारतवर्षे रह क्या जाता है १ आज 
हिन्दू लोम महात्मा गांधीके उपदेशको वेद वाक्यं जेसा सममते है । किन्तु 
देशाचार ओर टोकाचार क्या एेसा करनेकी सम्मति देता है १ 

कितु सुयोगके अभावम अनेकनेक शक्तिशाली पुरुर्षोकी साधना सिर 
नहो उम सक । सुयोग न मिलनेमे जातिमेद ही सबसे ज्यादा बाधक हुआ 
है । इससे टिन्दुओंका समाज पंगु ओर दुर्बलं बन गया है । जातिभेदने समाज- 
के निचे स्तरके असंख्य नर-नारि्योको समाजका भार बना दिया है । वे अपने 
तो नीचेभिरेदी हुए है, उपर्छे स्तरे लोगेकि पेर पकड़ कर भी गिराते 
जा रहे! हिन्द समाज नाना भांतिकरे अन्यायक्रे वोम आज डबने 


जारदाटै।, 


क्रि ्िष्टः 
[ ले°-हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी ] 


परिशिष्ट 
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आचार्यं श्री क्षितिमोदन सेनकी इस विद्रत्ता-पूण पुस्तकके पद्नेके लि 
पा्ठकोको कुछ ओौर बार्तोकी जानकारी आवश्यक है । भारतवक्ष एक बहुत दी 
विशाल मदादेश है । इसका इतिहास बहुत पुराना है ओर जितना-कुछ जाना 
जा सकरा है उसकी अपेक्षा जितना कुछ नहीं जाना जा सका है वह जौर भी 
पुराना ओर महत्तवपूण है । इस महादेशका सबसे पुराना साहित्य आयौका है, 
जिनका धर्म ओर विखास नाना अचुकूल परिस्थितियोमे, नाना रू्पोमिं परितित 
होता हुआ अबतक भारतीय जनसमूहका निजी धर्म ओर विद्वास है । आधु- 
निक शो्धोसे जाना गया है कि ये आर्यं वस्तुतः इस देदाके मूर निवासी नहीं 
हैँ । सन्‌ ईसवीसे कम-से-कम तीन हजार वषं पूरं वे इस देशमें पदटे-पहल 
आविभूत हए थे । उनके पूर्वै यहाँ जो जातियां बसती थीं उनमें कुछ तो अय- 
धिक खसंस्छृत थीं ओौर कुछ अत्यधिक असंस्छत। संधषमे पढ़कर आयौको दोनों 
भ्रकारकी जातिर्योसि बहुत कुछ-ग्रहण करना पड़ा था । इसी लिये उनके आचार- 
व्यवहार, रीति-नीति, ओर धर्म-निवासमे बादमे चलकर बहुत कुछ परिवर्तन 
इए हैँ । आचाय सेनकी पुस्तकमे इस बातको शरम दी स्वीकार कर जिया 


गया है 1 
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परन्तु इस॒मदादेराके विशा जन-समूहमे सिफं आयं ओर आरयै-पू्ं 
जातियां दी नीं ह । आयौके बाद॒ भी अनेकानेक जातियां उत्तर-पिमकी 
.ओरसे आकर इस देदामें बस गई हैँ । इनमेकी अधिकांश जातियोने वैदिक 
आयौके धर्म ओर समाज-विधानको आंशिक रूपसे स्वीकार कर लिया है । जिन 
पंडितोनि दतत्त्वविज्ञानकी टष्टिसे भारतीय जन-समूहका अध्ययन क्ियाहै 
उन्दने लक्षय किया है कि इस समूचे जन-समूहमे सात प्रकारके चेहरे पाये 
जाते है । (१) तुकं-हैरान टाइप; जसम सीमान्त ओर बलूचिस्तानके बलच, 
त्रु, ओौर अफगान शामिल है, शायद फारसी ओर तुकी जातियेकि मिश्रणसे 
बना है । (२) हिम्द्‌-आये टादृप; जिस्म पंजाब, राजपूताना ओौर कादमीरके 
खत्री, राजपूत ओर जाट शामिल हैँ । ( ३ ) शक-दविड़ टाइप, जिसमें पिम 
भारतकरे मराठे ब्राह्मण, कुनबी, कुगं आदि शामिल है, शक ओौर द्रविड जाति- 
योकि मिश्रणसे बना है । (४) आर्य विड टाइप; जिसमें युक्त प्रान्त, कुछ राज- 
पूताना, विददार आदि प्रदेशोकि रोग हैँ । इनका उचतम स्तर दिन्दुस्थानी ब्राह्य- 
से ओर निम्नतम स्तर चमाररोते बना है । ये आयं ओर द्रविड़ जातियोके 
मिश्रणसे बने हैँ । (४) मंगोल द्रविड़ टाप; जिसमे बद्गाल-उड़ीसाके ब्राह्मण 
ओर कायस्थ तथा पूव बद्नाल ओर आसामके मुसलमान ह; शायद्‌ मंगोल- 
द्रविड ओर आयं रक्तके मिश्रणसे बना है । (६) मंगोल-टाइप; जिसमें नेपाल, 
आसाम, बर्माकी जातियां है । (७) द्रविड़ गादप; जिसमे गंगाकी धारी लेकर 
सिंहल तक मद्रास, हैदरावाद मध्य प्रदेशा आदिकी जातियां सामिल टै (रिजलीः 
पीपुल आफ इण्डिया प्र ३१-३३ ) । अव यह स्पष्ट है फि यद्यपि हिन्दुभकि 
धर्मशाच्रके नाम पर सिफं आयौके संस्कृत भरंथ दी पाये जते हैँ तथापि समूची 
भारतीय जनता उन भ्र्थोके प्रतिपायसे अधिक विस्तृत है । पके वैदिक 
साहित्यसे श्रू किया जाय । 
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न जाने कबसे भारतवषेमे यह प्रथा रूढ दो गह है किं किसी भी विषयका 
मूल वेदे खोज निकालनेका प्रयल किया जाता है । आधूनिक शोर्धोसि इस 
प्रथाको ओर भी बल मिल गया है। भारतीय समाजकी सबसे जटिक ओौर 
महत्त्वपूर्णं विरोषता--इस जाति-भेदको भी वेदोमेसे खोज निकालनेका म्य 
किया गया है । पर इस विषयमे बड़ा भारी मतभेद है । भारतीय पण्डितोमिं 
तो इस विषयमे काफी मतभेद होना स्वाभाविक ही है, क्योकि जाति-मेदवाली 
भ्रथा उनके लिये केवल पांडित्य-प्रदशी वाद्‌-विप्राद या समाज-शाल्नीय ऊुतूहलका 
विषय नहीं है, बल्कि एक एसी बात है जिसकी अच्छई या बुराई उसके 
राष्ट्रीय जीवन-मरणका प्रश्च है, किन्तु विदेशी पंडित भी इस विषयमे एकमत 
नहीं हैः । किसी-किसीके मतसे इस प्रथाका कोई भी उत्टेल समूचे वैदिक 
सादित्यमे नदीं दै । पर दूसरयोके मतसे जातिभेदा मूल बीज वैदिक 
सादिव्यमं वर्तमान है । वस्तुतः जाति-प्रथाका कोई एक मूल नदीं है । इसीलियि 
उसके भिन्न-भिन्न पहलओकि मूल भिन्न-भिन्न स्थानोपर खोजने चाद्ये । जहा 
तक वर्तमान ठेखकने अपने साहिप्यको सममा है, वहांतक उसे यद कने 
संकोच नहीं कि वैदिक सादिप्यमे इस प्रथाके ङुछ मूल बीज जषूर वर्तमान हैँ, 
परन्तु उस युगम यह प्रथा धरम ओर समाजका इतना जबरदस्त अंग निश्वय ही 
नहीं थी । समस्त वेदौ, ब्राह्मणो, उपनिषदो ओर धर्म-गृह्य-श्रौत सूर्मि शायद 
दी कहीं जाति शब्दका व्प्रवहार आधुनिक अर्थम हुआ हो । यहां यह इशारा 
भीनदींकियाजा रहा है कि वैदिक साहित्यमे बराबर अनेवारे चार वणौके 
नामको दी जाति-प्रथाका मूल रूप माना जाय, क्योकि वणं ओर जातिको समा- 
ना्थक शाब्द नहीं माना जा सकता । परन्तु यद कदभेमे कोई संकोच नदीं कि 
वर्ण-व्यवस्था जातिभेदके बहुतसे लक्षणोके जटिल होनेके लि उत्तरदायी जरूर 
है । मूल संहिता, ब्रामण ओौर उपनिषदोमिं ब्राह्मण, कषत्रिय या राजन्य, विश्‌ 
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या वेदय तथा शुद्र इन चार वणौका भूरिशः उत्छेख है । इनके अतिरिक्त अन्य 
जातिर्यौकी चर्चा तो नहीं है, पर प्रसङ्ग-कमसे चाण्डाल, पौल्कस, निषाद, दास, 
,शबर, भिषज्‌, रथकार ओर इषल शव्दोका प्रयोग इस प्रकार किया गया है 
जिससे जान पडता है कि ये चार वणौसे बाहर है । 
अगर हम जािभेदके आधुनिक रूपका विदलेषण करे तो तीन प्रधान 
लक्षण स्यष्टही जान पड़गे । (१) जन्मकी प्रधानता, (२) दछुाद्ूत, (३) अन्य 
जातिमें विवाह-सम्बन्धका निषेधं । वस्तुतः इन तीनो बार्तोका कोर-न-कोई रूप 
वैदिक सादिव्यमे मिल जाता है । जन्मकी प्रधानताको हम फिलहाल डते है, 
क्योकि वह पिवाहके प्रनसे अव्यधिकर सम्बद्ध है । यहां बाकी दो रक्षणेकि 
विषयमे चर्चा कौ जायगी । 
छुआ्रूतका विरलेषण किय। जाय तो स्पष्ट ही जान पदेगा करि उनके चार 
मोटे-मोटे तह है; इन तोके ओर भी कई परत हैँ । चार मोटे तह ये है-- 
(१) वे जातिया जिनके देखनेसे ऊँची जाततिके आदमीका अन्न ओर शरीर 
दोषयुक्त दो जाते हैँ, (२) वे जातिया जिनके नेसे ऊंची जातिके आदमीका 
शरीर अपवित्र हो जाता है,(२) वे जातियां जिनके छनेसे ऊंची जातिके आदमी- 
का दारीर तो नहीं पर पानी या धृतपक्र अन्न दोषयुक्त हो जाते हैँ ओर (४) 
वे जातियां जिनके चमसे पानी या धरृतपक्ष अन्न तो नही, परन्तु की रसोई 
दोषुक्त हो जाती है । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ट होती ह । बिशेष ध्यान देनेकी बात यह 
दै कि पसा प्रायः देखा गया है कि एक ही जाति जो बंगालमे तीसरे तम है, 
मद्रासमें दूरम ओर राजपूतानेम चौथेमें । इसपरसे यदह अनुमान करना बिल्कुल 
उचित ही है कि यद्यपि हिन्द्‌-शास्नोकी प्रवृत्ति-तत्तजातिर्योकि तबकेको हमेशा- 
केलि स्थिर कर देना रही है, तथापि व्यवहारमे कारणव यह कठोरता 
कम या अधिक भी होती रही है । इस तरहके उदाहरणोको मूलम अन्यत्र 
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दिखानेका प्रयास किया गयादहै। यहां श्त बात है, वेदिक साहित्यमें 
वणित चुआचूत । 

यह प्रायः सर्ववादि-सम्मत मत है कि समूची संहिताओं ओर ब्राह्मणों तथा 
उपनिषर्दोमिं इस प्रकारकी दछुआद्ूतका कोई उक्टेख नदीं मिलता । परम -सूचमिं 
संसगं-दुष्ट, काल-दुष्ट ओर आश्रय-दुष्ट इन तीन प्रकारके दोषयुक्त अन्नको 
अभोज्य बताया गया है । इनमे आश्रय-दुष्टतामे छुआच्छृतका कुछ आभास 
मिलता हे । गौतम धर्मसूत्रमे संस -दुष्ट ओर काल-दुष्ट अन्नका वर्णन करनेके 
वाद्‌ सूत्रकारे दो ओर सूत्र लिखे हैँ, जिनमें उन आश्रयोका उत्टेख है जिनके 
यहां अन्न अभोज्य हो जाता है ( गौतमधर्मसूत्र १७।१५-१६ ) । 

वरिष्ठ धर्मशास्त्रे ( १४।१-४ ) मे मी अभोज्या्न्नोकी एक लम्बी 
सूची दी हुई है । परन्तु उसी अध्याय शाचकारने एसे अनेक रपतिदासिक 
उदाहरण दिये हैँ ( जेसे अगस्त मुनिकरा खगया कनेर भी अपवित्र न होना } 
जिनसे स्ट हो जता है क्कि प्राचीन कालम इन निय्मोकि पालनमें काफो शिथि- 
क्ता धी । इसी प्रकार आपस्तंब धर्मसूत्रम भी एसे बहुतसे कमं ओर जीविका 
हैः जिनके करनेवार्लोका अन्न अभोज्य बतत्पया गया है । उक्त सूत्रम एक 
मनोरज्क बात यह है करि एक स्थानपर ( २।६।१८-९ ) ब्राह्मणके व्थि क्षत्नि- 
यादि तीनों वणौका अन्न अभोज्य बताया गया है, फिर आगे चलकर दो बार्ते 
उद्धूत की गयी हैँ । पटलेमे कहा गया हे कि-सववर्णानां स्वधमे वतमानानां 
भोक्तव्यं शु्रव्ज्यमिव्येके ( २।६।१२ ) अर्थात्‌. करिसी-क्रिसी आचार्थेके मतसे 
शद्वको छोड़कर स्वधर्म वर्तमान सभी वणो'का अन्न ग्रहण किया जा सकता है 
ओर दूसरेम ( २।६।१३ ) कहा गया है कि तस्यापि धर्मोपनतस्य' अर्थात्‌ 
दूसरे आचायौका मत हे कि शूद्र भी अगर अपना धर्म पालन करता हो तो 
उसकां अन्न ग्रहणीय है । इन सूरचोपर अगर एेतिहासिक दष्टिसे विचार कर तो 
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स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि सूत्र-कालमँ छुआदधूतसे अपवित्र होनेकी भावना द्‌ 
होती जा रही थी; पर उसके विषयमे नाना प्रकारके मतभेद तब भी वर्तमान 
ये । यह भ्या देनेकी बात ह कि इन सूत्रम केवल अन्नके दुष्ट होनेका ही 
उल्छेख दै, अन्यान्य प्रकारके स्पददोष जिनका ऊपर उल्टेख हो चुका है, उन 
दिनो उदुभावित न हए थे । रसा जान पड़ता ह किं स्यशंदोष श॒रूमे नही 
माना जाता था। बादमें माना जाने लगा । परन्तु वैदिक सादिल्यके अन्तिम 
भाग जब बन रहे थे उन दिनं स्परोदोषकी भावना जटिल नहीं हुई थी । 
अब इसके दूसरे प्रधान लक्षण-अन्तर्जातीय विवाहके विषयमे विचार किया 

जाय । वस्तुतः जातिमेद अतानेवाटे प्राचीन टध्िकोणको सममनेके ल्य यद 
विषय सर्वाधिक महत्त्रपूणं है । मनुस्रतिमे लगभग ६ दर्जन जातियों ओर 
ब्रह्म-वेव्तं पुराणो आदिमे शताधिक जातियोकी उ्पत्ति वर्णोके अन्तर्जातीय 
रक्त-सम्मिश्रणसे ही बतायी गयी है । किसी-किसी आधुनिक दखतत्तव-विज्ञानीने 
भी कदा है कि भारतव्षकी जातियोका मूल रक्तके सम्मिश्रणसे ही हुआ है । 
प्रसिद्ध नुतत्त्वविद्‌ रेजलीका भी यही मत है । उन्दने इसी सिद्धान्तके आधार- 
पर यह स्थिर किया है करि जो जाति जितनी दी ऊंची समी जाती है, उसमे 
आर्य -रक्तका उतना ही आधिक्य है ओर जो जितनी ही छोटी सममी जातीहै, 
उसमें उतना ही कम । 

मनुस्मृति ओर उसके बादके धर्म॑शाख्म जातिर्योको भिन-भिन्न वणौके 
भ्रस्तार या॒परम्युटेशन-कम्बिनेशनसे उत्पन्न बताया गया है । इसका अगर 
विद्लेषण करे, तो मन्वादि-शार्ञौके मतसे निम्नलिखित पांच प्रकारसे जातियां 
बनी: 

( १ ) वणौके अनुलोम-विवाह-जन्य जातियां । 

( २ ) वणौके प्रतिलोम-विवाह-जन्य जातियां । 
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( ३ ) बणौकी संस्कार-घ्र शता-जन्य जातियां । 

( ४ ) वणौरमेसे निकाले हुए व्यक्तियोकी सन्तानं । 

( ५ ) भिन्न-भिन्न जातियोके अन्तर्जातीय विवाह-जन्य जातियां । 

इससे इतना तो सष ही है कि वर्णौमिं स्त-मिश्रण हुआ है । श्र-शरूमें 
फसा विधान था कि उच्च व्णके खोग॒ अपने-अपने वर्णके अतिरिक्त निचले 
वेणौकी चि्योसे भ विवाह किया करते थे । मनुस्प्तिमे भी यह व्यवस्था है, 
पर साथ ही इस स्मृतिमें ब्राह्मणादि व्णौका शृद्रा-सहवास निषिद्ध भी बताया 
गया है । पसा जान पड़ता है फि वणं-संकरताका जो दोष आगे चलकर बहुत 
विकट रूप धारण कर गया, वह श्चरूम एेसा नदीं था। ब्राह्मणों ओर उपनिषदोँ- 
मे पिताके वणेके अनुसार पुत्रका वणं माना जाता था । वेदिक साहिलयमें शस 
प्रकारके अनुखोम-विवाहोत्पन्न सन्तानोको जो पिताका वणे ही माना जाता था, 
इके कई उदाहरण मौजूद हैँ । प्रतिलोम विवाहके उदाहरण बहुत कम देखने- 
मे अते हैँ। 

किसी-किसी पण्डितने पारस्कर ओर गोभिलके गृष्यसूर््ोमिसे अन्तर्जातीय 
विवाहके प्रमाण निका हैँ । परन्तु अन्तर्जातीय विवाहका अगर प्रतिलोम 
विवाह भी अर्थं हो तो यद वक्तव्य कुछ विवादास्पद दो जाता है । एेतरेय 
ब्राह्मणमें ( २-१९-१ ) कवसको दासी पुत्र बताया गया है, पर इससे उनके 
ब्राह्मण दोनेमे कोई बाधा नहँ पड़ी । इसी तरह पश्चविंशा ब्राह्मण ( १४-६-६ ) 
मे व्सका श्ु्से उत्पन्न होना बताया गया है । जाबाला नामक दासीके पुत्र 
सत्यकामको, जिसके पिताका कोई पता नदीं था, हारीतद्रुमने सत्यवादी देखकर 
ब्राह्मण रूपमे अपना शिष्य स्वीकार किया था, यह कथा बहुत प्रसिद्ध है 
( छन्दोम्य ४-४-४ ) । शार्यात पुत्री क्षत्रिया खकन्याने ब्राह्मण-च्यवनसे विवाह 
कियां था, यह कथा न केवल महाभारत ओर पुरार्ोमिं पायी जाती है वरन्‌ 
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दातपथ ब्राह्मण ( ४-१-५-७)} मँ भी कदी गयी है । इसी प्रकार रथवतीकी 
पुत्रीने स्यावाखसे विवाह करिया था ( वृहदैवता ५-५० })। इस प्रकारके अनु- 
लोम-विवाहकी चर्चां कई जगह वेदिक सादिव्यमे आयी है, पर कटी भी णेस 
भवनि नहीं है कि इन अनुखोम-विवाहोंसे उत्पन्न सन्तान किसी तीसरी जातिकी 
दो जाती थी । आचार्यं सेनने अपनी पुस्तकम दस विषयके ओौर भौ बवीसियों 
उदाहरण संग्रह किय हैँ । पर एेसा जन पड़ता है कि धर्म ओर गृह्यसूत्रोके 
काल तक्र आकर अुलोम ओर प्रतिलोम विवारहोके सांकर्येसे अन्य जात्तिके बन 
जानेकी धारणा बद्धमूल होने लगी थी । 

इन वर्णसङ्कर जातियोके विषयमे जो शाघ्ीय विचार है, उससे प्रकट है 
कि यह संकरता तीन प्रकारकी हो सकती है -(१) माता-पिता दोनो दो ञद्ध 
वणौके व्यक्ति हौ, (२) एक छुद्ध वर्ण ओर दूसरा वर्णसंकर दो, (३) ओर 
दोनों वर्णसंकर दयँ । वशिष्ट धर्म॑शा्मे दस वर्णसंकर जातियोकी चर्चा टै ओर 
गौतम-धर्मसू्ने दो मत उद्धुत कयि हैँ--एकके अनुसार वर्णसंकर जातिया 
दस थीं ओर दूसरेके अनुसार बारह । परन्तु ेसा जान पड़ता है कि इन दोनों 
शाघवकर्योमिं उपर बताये हुए तीन प्रकारोमसे केवर पटलेको रक्ष्य किया गया 
ह । बौधायनने जकर इन तीनों प्रकारके वर्णसंकरोकी चर्वाकी है, पहली 
श्रेणीके म्यारह, दूसरीके दो ओौर तीसरीके भी दो 1 

हम इन जातिर्योकी सूची देकर पारटर्कोको नीरस ध्मेशाल्लीय वेमे 
नहीं छे जाना चाहते । इनकी चर्चा केवल इसल्यि की गयी है क्रि पाठक इस 
बातको अच्छी तरू मनम बेडा ल कि वर्णसंकरताकी भावना धीरे-धीरे बल- 
-वत्तर होती जा रही थी । 

उपर जो $ कदा गया है उससे केवल इतना दी सिद्ध रोता टै क्रि 
वैदिक साहित्यके अन्तिम अंशा जिन दिनों बन रहे थे उन दिनों समाज्मे 
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सपरदयास्प्स्य ओर वर्णसंकरताके प्रति सतकंताकी भावना बद्‌ रही थी। पर 
इससे उन हासे जातिर्योँ ओौर उनके ततोधिक विचित्र आचार्यक विषयमे कुछ 
विशेष नहीं जाना जाता । आचार्यं सेनने नाना शाखीय ओर अर्वाचीन प्रमाणेसि 
सिद्ध कर दिया है कि जातिमेदको वर्तमान रूपम अनि देनेकौ मनेत्त्ति 
आर्योमं अपने आर्येतर पड़सिर्योसे आयी है । 

इस मदा जनसमूहका वैज्ञानिक अध्ययन करनेके लिये कई प्रकारके वी 
करण सुभाये गये हैँ । रिजटीने दस प्रकार वर्गीकरण क्रिया था--(१)वे 
जातियां जो क्रिसी कबीटेका परिवत्ित रूप हैँ । आभीर एक विशेष मानव श्रणी 
थी जो घूमती-घामती इस देदामें पहुंची । यहां आकर वह विका द्द्‌ 
समाजकी एक जाति बन गयी । इस प्रकारकी जातिर्योकी विशेषता यद दती 
हे फिवे आन्दरनी मामसेम अपना विरोष प्रकारका सामाजिक सत्नटन ओर 
री ति-नीतिका निर्वाह करती रटती हैँ । केवल आंशिक ॒रूपसे व्राह्मण-श्रष्टता 
मान छेती हँ । विवाद श्राद्ध आदिके मौकेपर ये ब्राह्मणको बुखाती दँ। पर 
कभी-कभी इतना भी नहीं होता । डोम या दुसाध या भूमिज आदि जातियां 
णेसी हैँ जिन्दोनि ब्राह्मण-श्रेष्ठताको तो स्वीकार कर लिया है, पर शायद ही 
उनके किसी अनुष्ठानसे ब्राह्मणोंका सम्पकं हो । (२) कु एेसी जातिया हैँ जो 
खास प्रकारके कायौके करनेके कारण एक विदोष प्रेणीकी हो गयी हैँ । भङ्गी, 
चमार, खार आदि जातियां वस्तुतः भिन्न-भिनन व्यवसार्योके कारण बनी हुई 
जान पड़ती हैँ । ये जातियां हिन्दू समाजमे इतनी अधिक हँ कि कभी कभी 
इसी आधारपर समूची जनताका विभाजन क्रिया गया है । (३) छ रेसी 
जात्तियां हैँ जो मूलतः फोर धार्मिक सम्प्रदाय थीं । अतीथ एक तरहके गृहस्थ 
संन्यासिरयोकी जाति है । बङ्गाखके बोरटम वेष्णवके सम्पप्रदायके परिवतित जाति 
रूप हैँ । दक्षिण भारतके लिन्नायत भी पसे दी दोव साधु हैँ । (*) इच एेसी 
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जातियां हैँजोदो जातिर्मोके मिश्रणसे बनी है। यद्यपि आजकल प्राचीन 
शाल्रकारोँके द्वारा पुनः पुनः व्याख्यात वर्णसंकर जातिके सिद्धान्तको नहीं 
माननेका फेशन-सा चर पड़ा है तथापि एेसी सैकड़ों जातियां ओौर उपजात्तियां 
हँ जो वस्तुतः ही दो जातियोके मिश्रणसे बनी है । रिजिलीने एेसी जातिर्योकी 
लम्बी सूची दी है । उदाहरणार्थ, मंडा जातिकी नौ राखाये हैँ जिनके नाम 
है--वद्वार-मंड, खरिया-मु डा, कोकपत-मु डा, सद्‌-मु डा, सवर मडा, करङ्ग- 
मुडा, महिली-मंडा, नागवंसी-सुडा ओर ओरराव-मुडा । ये नाम दही सूचित 
करते है करि मुंडा जातिके साथ इन जातिर्योका मिश्रण हआ है । (५) णसी 
भी जातियां हैँ जिन्दं रष्टय जाति या नेरानल कास्ट कटा जा सकता है । 
रिजलीने कहा है कि जिस देशम किसी प्रकारकी राष्टरीय भावना वियमान नहीं 
है वहां रष्टय जातिः का होना एक विरोधाभास जेसी बात है। परन्तु 
भारतवर्षे एसी जातियां पायौ जाती हैँ जो वस्तुतः एक राष्ट्रीय इकाईकी 
भप्नावशेष हैँ । नेपालक नेवार एसी ही जाति है । इनमे कदं ऊंची, नीची 
ओर मध्यवती जातियां हैँ ओौर हिन्दू ओर बौद्ध दोनों धर्म प्रचलित हैँ। 
इसी प्रकार विदेशी पण्डितोने पश्चिम भारतकी मराठा जातिको भी एक राष्ट्रीय 
जाति माना है । (६) कुछ एेसी भी जातियां हैँ जो वस्तुतः मूल निवासस्थान 
से दूर जाकर बस गयी हैँ ओौर इसलिये मूल जातिसे उनका सम्बन्ध टूट गया 
है ओर इस प्रकार एक नवीन जातिके रूपम बदल गयी हैँ । एसी जातियोकि 
उदाहरण प्रत्येक प्रदेशमे प्रचुर मात्रे विद्यमान हैँ । (७) फिर देसी भी 
जातिया हँ जो रीति-नीतिका दीक पालन न करनेके कारण मूल जातिसे अलग 
कर दी गयी हैँ ओर इस प्रकार एक नयी जातिके रूपमे बदल गयी है । इसी 
्रकारकी आचार भ्रट जातिरयोको मन्वादि धर्मशारजोमिं ताय कहा गया है । 
एसे व्रर्योके यहां यजन-याजन करनेवाला ब्राह्मण प्रायश्चित्ती बताया गया है । 
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कभी-कभी विधवा विवाहके प्रनपर एक दी जातिकी दो शाखाये हो गयी हैँ । 
जो शाख। विधवा-विवाह करती है वह अधम ओर जो नहीं करती वह उत्तम 
मानीजाती है । आधूनिक कालम देखा गया है कि छोटी जातिर्ोमिंसे कु एक 
विधवा-विवाहकी चलन बन्द करके ऊंची जाति होनेका दावा करने ल्गौ हैँ । 

ईस प्रकार इस महादेशकी जाति्योके सेको स्तर दँ । नाना पण्डितोनि 
नाना भावसे इस अनन्यसाधारण भारतीय विशेषताक्रा अध्ययन क्रिया है । 
रिजली साहबने अपने अद्भुत पाण्डित्य-पूणं अध्ययनके अन्तमं इस जाति भेदके 
सम्बन्धमं निम्रटिखित नौ सिद्धान्त निधित किये यै । आचार्यं सेनके ग्रन्थके 
पाठरकोको इन सिद्धान्तो की जानकारी दोनी चादिये । इन सिद्धर्न्तोका सारांश 
इस प्रकार है-- 

( १ ) इस देशके निवािर्योकी शारीरिक विशेषतार्ओंके सात टद हैँ 
( उपर देखिये ), जिनमे केवट द्रविड़ टाइप हौ विशुद्ध देशौ टाइप है । 
हिन्द-आयं, मङ्गोक ओर तुकं-ईरानी यादप प्रधानतः विदेशी हैँ । बाकी तीन 
अर्थात्‌ आर्यै-द्विड, शक-द्विड़ ओर मङ्गोल-्विड़ टाइप द्रविड़ जातियोके साथ 
विदेशी जातियोके मिश्रणसे बने हैँ । 

( २) इन विशेष टापोके बनने भारतवषेका प्राकृतिक भावसे अन्य 
देशे अलगावकरा प्रधान प्रभाव रहा दै । इस अल्गावका नतीजा यह हुआ है 
कि प्रत्येक आक्रमणकारी जाति अपने साथ बहुत कम ॒च्ियोको ठे आसकी है 
ओर इसीलिये इस देशकी च्ियोसे विवाह करनेको वाध्य हु है । 

( ३ ) इस नियमका एकमात्र अपवाद्‌ दिन्द-अयौका प्रथम दल रहा है । 

( ४ ) भारतीय जन समूहके सामाजिक स्रटनमेँ वे दोनो प्रकारकी 
जातिया हँ जिन्द अंभेजी शब्द ्ाद्ब' ओर कास्ट" ° से सूचित किया जाता 

-अगर ्ीका "कास्ट" (0951) शब्द्‌ उस भाषामें भी नया ही ह। यह 


भारतवषमे जातिभेद २१९८ 


है । [ भारतीय जाति-विज्ञानके विदेशी आलोचकँने शटराहवः शब्दको इस 
भ्रकार समभाया है राद परिवारो या परिवार-समूहोंका एक एसा दल है जो 
क्रिसी एक एतिहासिक पुरुष, या पौराणिक व्यक्ति या किसी विशेष टोटेमके 
सन्तान रूपमे भपना परिचय देता है । ये साधारणतः एक ही भाषा बोलते है, 
एक ही रीति-नीतिक। पालन करते हैँ ओर एक विशेष प्रदेशको अपना मूल 
स्थान बताते हैँ । एक दू इबका पुख या खी दृसरौ टराद्वकी चरी या पुरुषसे 
विवाह कर सकता है । परन्तु कास्ट" मे यदह बात सम्भव नहीं है । एक कास्ट 
का व्यक्ति दूसरी "कास्ट" के व्यक्तिसे वैवाहिक सम्बन्ध नहीं कर सकता । पर 
पसादो सकतादहैकरिएछदही कास्छकेदो एसे कुर दों जो अपना मूल पुरूष 
दो भिन्न भिन्न व्यक्तिर्योको बताते हौं । आभीर ( अहीर ) मूलतः एक ट्राइब 
थी जो अब कास्ट मेँ परिणित हो गहै है । ब्राह्मणः या बनिया कभी भी 
दाव" के रूपमे नदीं थे । हिन्दीमे टाइबके ल्यि (सगोत्र जातिः या कबीला 
ओर कास्ट" के लिये सिफं जाति" शब्दका व्यवहार किया जा सकता है ] । 
( ५ ) सगोत्र जाति ओौर साधारण जाति दोनों दी अन्त्विवादः वदि- 





ठीक उसी वस्तुका द्योतक है जिते हम शिन्दीमे “जातिः शब्दसे सभभते है 
इस शब्द्की एक कहानी है । वारको-डि-गामाके साथ जो पोचगौज्ञ भारतवष 
कै पश्चिमी किनारेपर राप उन्म इस देशक्रे निवासियोमे यह विचित्र प्रथा 
देखी । इसे समभानेके लिये गोच्याकी कों सिलके रिपो (५५५० या 2518 
शब्द्का प्रयोग क्षिया गया था । यह शब्द्‌ लेटिनके (७०5 शब्द्‌ परसे बनाया 
गया था मोर वंशशुद्धिके अथे प्रयोग किया गया था । इस शन्द्की व्याख्या 
मे पोचुगीज्ञ यात्रियोनि चुख्रादरूतकी प्रथाको ही श्रपिक महत्वका माना था। 
सबसे यूरोपमें 'जाति' शब्दके साथ छुञ्राद्मुतकी भावनाका ष्टी प्रधान रूपते 
सम्बन्ध माना जाता रहा है, यद्यपि जातिका शुश्राद्मतकी अये्ता विवा 
भौर जन्मते प्रधिक घनिष श्नौर श्र विच्य सन्बन्ध है । 


२१९ परिशिष्ट 


विवाह ओर अनुलोम विवाहवाे उपविभागेमिं विभक्त पाये जाते हैँ । [ अन्त- 
विवाह जाँ एक जातिका व्यक्ति उसी जातिके व्यक्तिसे व्याह करनेको वाध्य है, 
वहिविवांह जहां एक जातिका व्यक्ति अपनी जातिसे बाहर विवाह करनेको वाध्य 
है ओर अनुलोम विवाद जां एकजातिकी घ्र केवल अपने समान या उक्त 
वर्णकः पुरुषसे विवाहको वाध्य है, निन्रतर वर्णसे नहीं । ] 

( ६ ) वहिविवाहवाली जातिर्योमिं की अधिकांश जातियां टोटेमिस्ट' है 
[येटेम शब्दकी व्या्याके लिये आचाय सेनकरी पुस्तक प्र १०५. देखिये] । 

( ७ ) जाति्यौका वर्गीकरण केवल सामाजिक श्रष्टताके आधारपर किया 
जा सकता है पर समूचे भारतवर्षकी जातियोके वर्गीकरणकी को$ एक योजना 
नहीं बनाई जा सकती । 

( ८ ) जाति्गोके सम्बन्ध स्परतियों ओर पुराणम जो सिद्धान्त प्रति- 
पादित क्रिये गये हैँ, अर्थात्‌ जातियां सङरतावश या भिन्न॒ भिन्न॒ जातिर्योकि 
अन्तजतीय विवाहके कारण बनी है, वे शायद हरानसे ल्थि गये दै । यदपि 
इसका वस्तुस्थितिसे कोई अधिक सम्बन्ध नहीं है तथापि भारतवषषमे यदह 
सिद्धान्त सर्वत्र माना जाता है । 

( ९ ) जातिभेदका मूल-अनुसन्धान एक एेसी समस्या है जिसका समा- 
धान कटिन है । हम लक्षय कयि तर्थ्योकी आंशिक समानतापरसे सिफं रसे 
अनुमान भिदा सकते हैँ जो कम या ज्यादा सम्भव जान पडते हँ । जो सिद्धा 
न्त प्रतिपादित किये गये हैँ वे इन तीन वातोपर अवलम्बित दै-{ क ) कु 
विरोष-विदोष जातियोके श्रेणी-विभाग ओर विशेष विशेष शारीरिके विरोषताओं 
(जिनके द्वारा मानवमण्डलिर्योकी वैज्ञानिक परख की जाति है ) के सम्बन्धपरसे; 
( ख ) भिन्त भिन्त रङ्गोकी मिधित जाति्योके विकास परसे; ओर ( ग } पर- 
म्परा-प्राप्त दन्तकथार्ओपरसे 1 


भारशष्थमे जातिमेव ररर 
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६--पदाद्धी आतिमां [ इनके नाम ३९८ से ४९४ तक दिये गये हैँ । | 
७-सुश्लिम जातिर्योकी उपाधियां [ इनके नाम सूची छोड़ दिये गये 
है । जने अस्व, सेख, सय्यद, तुकं, सुगल, पठन, क्व ओौर ब्राहुरं टै । ] 
सर आयेरश्टेनकी कर तालिकार्ओके भधारपर आगेषालौ तालिका बनायी 
गयी है । पर स्थान-स्थानपर आधुनिक जानकारी ओौर व्यक्तिगत अभिक्ञताके 
बलपर कुछ थोड़ा-थोदय परिबतेन भौ कर दिया गया है 1 फिर भी यथासम्भव 
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कर्मार ( लहार दे ) ८२ (आ०) 

कलन्द्र २३ 

कार, कटवार २३, १५३ 

कलि-नि षिद्ध; असणं विवाद ५५, 
५९४ शुद्वानन ५६; प्रतिर्यो- 
का सवेवर्णान्न ग्रहण ५६ 

कश्यप गोत्र १०६ 

कसेरा १२० 

कहार २२ 

कडा २२, ७२ 

काड्ारी ९९७, १६५८. ३४2, १८४ 

कारिक ( मु° ) १८२ 

कानिकर ५७२ 

कानीन ( पा० ) १६०, १७२ 

कानेत १४० 

कापू ९९, १०० 

कायस्थ १३६, १४७ 

कारावर २१ 

कार्ण २१ 

कालरा २२ 

कारूट ( पा० ) २१८ 

किरात २०; ११०; ११५ 

किगानी ( मु° ) १८२ 
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जडा १५५ 

कूुनवी १३६ 

कुम्भकार (कुम्हार) २२, १११; 
१४९ 

कम्म पारिया १०० 

कुर्मो २२, १११, १३८ 

कुरिश्चन्‌ ९९ 

कुखोत्ट ( कुम्हार ) २२ 

कुत्र ९.५८ १५६ 

कविन्द्‌ २३ 

कूकापथा १५६ 

कम्म ५०५ 

कंखासीः ( नाद्‌ ) ५२ 

केशधारा १५ 

कंकोट्टान्‌ १७६ 

कवत्त ८२, १३७, १४१, १४९, 
१८५. 

कः २३, ९७, १४७ वदे ४९७, 

१४५, छोटे ९७, १४५ 

काचा ५८४ 

कोमतो ( वश्य ) ११२ 

कौल्य 

कालां ५३८ 


अयुक्रमणिका 


कौटीन्य प्रथा १६७, १६९.१७२; 
१७९ 

क्षत्रिय १३८, १५५. २०९, -- का 
रङ्ग १२, १३--का पौरो- 
हित्य ३०५--का पातित्य ३१ 
की व्राह्मणत्वप्राप्ति ३४-३९ 
की वैद्यत्व पति ८०,--की 
यज्ञे उदासीनता ५९-- की 
ब्राह्मणसे श्रष्टता ५९ (आ०) 
का चहरा ९५ ( आ० } 1 

खटिक २२ 

खच्री १७६ 

खस २०, २१, १५० 

खोजा १५६ 

गणक २३, १४५ 

गङ्धापुत्र २३ 

गंगूशाही १५३ 

ग्राम दवता ७४ 

ग्वाखा २०३ 

गोरा ९७ 

गिथे १.८६ 

गुखां १५० 

गूजर १३९, १५५ 


भारतव्षमे जातिमेद 


गूढोत्पन्न ( पा० ) १०१, १७२ 
गोपालः १२७, १२८ 
-गोट्छा ११२, ११३ 
गोसाई' १५४ 
गोंड १५० 
घोसी ( मु° ) १८२ 
चतुरवंणे,-के चैत्य ८१, के अधि- 
कार भेद ८१, -की 
संभाषण-रीति ८२ 
चमार ९६, १४६ 
लिय १५४ 
चण्डाल ( चाण्डार ) २१; ९९ 
१३५. २१० 
चारण १४८, १४९ 
चितेरा ( मु ) १८६ 
चीन २०, २१ 
चंखु २१ 
चेस्मा २२ 
चौहान ( राजपूत ) १४६ 
छत्रखिया १५४ 
छुभाद्त १२५, सुपलमारनमिं-१५९ 
ईसादयोमिं १५.-अग्रेजेमिं 
१५७५ के चार मोटे तदह २१० 


२५४ 


करा प्राचीन शातनं प्राप्त रूप 
२११ ( आ० ) 

जङ्कम १५३ 

जयन्तिया १८४ 

जाट १३९, १४६ 

जार ( मु० ) १५५ 

जाति (पा) ५ स लक्षण 
२१८५. के पांचभेद्‌ २१२ 
( आ) ;-का रिजली-सम्मत 
वर्गीकरण २१५. ( आ० ) 

जातियेद्‌- मिश्र, चीन, जापान 
आदिमे १-४, मुसलमान, 
साई आदिमे १५५-१५.७ 
पर वज्रसूचीका आक्रमण ४ ॐ 
पर भविष्य पुराणका अक्षिप 
५१; ब्राह्म्णेका ५५२-५४- 
पर्‌ बसवका आक्रमण ५८, 
सु ब्रह्मण्य, वेभन, रमग््रका 
४६; कपिल दीपमूका ४७ 
एथिक्‌ ८०; ओर वंश-य॒दधि 
१६६; पर॒ सरकारका अग्राह 
२००-२०१; विमिन्न संन 
दार्योकी हार १५१; का 


२५५ 


वज्ञानिक वगौकरण २०८; का 
पेरोके अनुसार विभाजन 
२२१ ( आ० ); रिजलीका 
निष्कषे २१७ ( आ० 
जावा १३६ 
जुगी २३, १४४ 
अऊलाहा २२, १५द; 
जेठे कौवतं र्‌ 
जोगी ( ज॒गीदे° ) 
जोटा २ 
भल्ल २०,२१ 
रोटेम ( पा०) १०५; महाभारतीय 
जातिेके-- १०७-११०; 


१५५-१५६ 


देवता रूपमे ११० ; आदिम 
निवासिर्योके ११०; विभिन्न 
जाति्योके--११०-११२, 

दादइव (पा ) २१८ 

उफाटी ( मु° ) १८८ 

ल्ट ९७ 

डोगरा १८८ 

डोम २२, १०२, १४५; २१५, 

डोमवार १३९ 

ठेड़ १४६ 


अनुक्रमणिका 


तंवल १४२ 

तगा ( तागा ) १३९, १४६ 

तांती २२, ११३, १४४ 

तिया ९५७, ९८, १८७ 

तीवर २३ 

तुरहा २२ 

तदु १४२ 

तुल्व ७४ 

तत्सु १५५ 

तेटी २३ 

तैथिक मत ५५ 

श्राची १.४५.. 

थिया २२ 

द्रजी १४५, १५५ 

दरद्‌ २०, २१ 

दस्यु १३३, १३५ 

दाश १४८ 

दास ८२, १२७, १२८; २१० 

दासरी ७१, १८८ 

दुसाध २२, २१५ 

देवदासी ७१, सात प्रकारक १७५ 
(आ० ) 


दैवांग ११२ 


आरतवषेमे जातिसेद्‌ 


दत ९७२ 

द्विड्‌ २०, २१,१४१ 
धारूकरा १४६ 

धीवर ८२, ९० 
धुनिया १५५. 

धवा २२ 

धवी १०० 

नर २१, ११२ 

नमः शुद्र १०३, २०४ 
नाई ७२, १००, ११३ 
१८४२; २०२ 
१०५ १०७ १११११६९; 
११९; १२६; क्षत्रिय १११; 
क्रा आ्यौसे सम्बन्ध ११५- 
११.७; वदा १२०; 
दुःर-पाण-विष्णुपुरके 
१५० वाकाटकर १२० 
नमर १४० 

नाथर्पथो यागा १८४ 
नापित ( नाई' भी दे ) १२७-८ 
नायर ९८; १०१; १२२ 
नायिका १५८६ 

माचज ८२ 


१३१? 


नाग 


१४०६ 


राजः 


२५६ 


निकारी १५५ 

नियोगी १४२ 

निरंकारी १५३ 

निरञ्नी १५३ 

निमेला १५३ 

निषाद्‌ ८१; ११९; २१० 

निषाद्‌-स्थपति १३०-१३३; 
यन्ञके अधिकारी १३१ 

नेचरी १८९ 

नोनिया १३८ 

पटुभा रदे 

पटुभा ( मुर) १८६ 

पठान्‌ १५. १५६ 

पहूव २०, २१, ३१ 

पाञ्चा १२० 

पाटनी १९४ 

पारक { आमताद्के ) १३८ 

पाण २२. ५२ 

पाण्डु सोपाक २१ 

पारायत १०५ 

पार्या २२, ७२, ७४, ९९ 

पासी २ 

पौर १५५ 


२५७ 

पुक्रस २१, २०२ 

पुरिया ( सु° ) १८८ 

चुण्डु ८१ 

पुनभू ( पा० ) १५२ 

वुखयन्‌ ९८, ९९ 

पुलिन्द ८१, ११० 

पुरोदित--स््री ७१; शरुह ७१; ७५; 
नाई ७२ 

पौण्ड्क २० 

पीनभेव ( पा ) १७२ 

पीट्कस १६५, २१० 

प्रतिरोम विवाह (पा०) २४, ८९ 

श्रस्तरकार १२० 

वज्ञारा १३८ 

चदश २३, १२० 

चन्दि २१ 

चाडरी २२ 

वाउ ४५, २०४ 

वागदी २२, २३ 

वेदारा (कहार) १३९ 

बेगा १५० 

बोरा ( राजपूत ) १८८ 


बोस्टम ( वैष्णव ) २१५ 
१७ 


अनुक्रमणिका 


बोहरा १५५ १५६ 

बोहरा ( मु° ) १८८ 

व्रह्म -क्चत्र ८५ 

ब्रह्म-क्चतिय १४८ 

्रह्म-पुरहित २७ 

बरह्म-राजम्यौ ८१ 

व्राह्मण--की उच्च-नीचता ५; प्रदश 
भेद ५ ; से सब वणौकी उत्पत्ति 
१०कारङ्ग १२; के लक्षण 
१४ की दवान वृत्ति १८; कौ 
शाखायं १९; की पहचान ८२- 
४३; की रक्षाक्रा अथे ४4; क्र 
आदरं धरता ४4; की अपात्रता 
४५५ सप्तशती ( बह्गाल ) ^; 
-विप्रयकर बुद्ध-विचार &२; कौ 
श्रष्ठ्ताका कारण ६३; का चहरा 
९५ ( आ० ); की अष्प़दयता 
९९-१०० ; का अन्न-विधान 
१२६, १२७; कौ श्रेणियां -- 
अग्रदानी १४३ 
अनवाला १४० 
अम्बल वासी १३७ 
अम्भीर १३८ 


भारतवधेमे जाति-मेद 


आचायं (आचारज) १४३० १४८ 
अन्ध्र १४१ 

अभीर १४० 

आराध्य १३५ १५४ 
ओका १३९ 

आौदीच्य १४९ हल्वद्‌ १४९ 
कण्डोर १३७ 

काम १४ 

टक श्रेणीवाले १४२ 
वररकणी १४३ 

खड्ावाड्‌ १६७ 

गणकः २३; १८४५ १४८ 
गखवाल २३ १४८ 
गारुडिया १४३ 

गांधार १७३ 

गगुजली ( गोढुली }) १४८ 
गुरव १३५७ 

गुरुकट ७४ 

गूजर १४० 

गौड १४३ 

चित्पावन १३६९ 

जबल १३६ 


डाकरोट्‌ १४३ 


तपोधन ७३, १२३८-९ 


२५८ 
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तुर इलव १४८ 

देवल १४८ 

देवांग ७४ 

द्रविड़ १४१ 

धकडो १४२ 

नम्बूद्री ७४,८४,१० ११२२-३ 
१४१, १४२५ १४९ 

नागमाची १४२ 

नागर्‌ १४०; १४७ 

नुम्बि १३७ 

पटबेगर १४४ 

पाराशरी १३८ 

पोखरना १३७ 

भाट १४८ 

भूमिहार १३९, १४२ 

भोजक १४३ 

भाटला १४२ 

भोद्री १४२ 

मग १४० 

मणिपुरी १४७ 

मत्ति १४१ 

मारक १४१ 


२५६ 


मालावारौ १४३ 
सुस्साद ७४ 
मैत्रक १४० 
विदवकर्मा १४२ 
व्यासोक्त १४४ 
शाकद्वीप १४० 
शले १४४, १४५ 
शिव १३९ 
दिव ध्वज ७३ 
शिवष्टी १४१ 
सात्तिनिवन ७३ 
सारस्वत १४३, १५० 
सिंधव १४९ 
सिद्धपुरी १४९ 
सौराषटरक १४४ 
हसेनी १४७ 

चासुनिया २०३ 

भड २३ 

भरड्ा ( भरटक ) १२९ 

भाई-बन्द्‌ १६७ 

भाट २३, १३८, १४५” 

भार (सु) १८७ 

भारपाडङाके पंडित १७९ 


अनुक्रमणिका 


भारिया १५० 

भारी ३१८ 

भिषज्‌ २१० 

भुं्माखी 21 

भूमिक १११, २१५ 

मङ्गोट २५ 

मद्ुभा २०३ 

मजहवी १५३ 

मणिपुरी ९७) १८४ 

मतिया १८६ 

मत्स्य १०५ 

मदुगु २१ 

मलकाने राजपूत ( मु° ) १८५ 

मह्य २१, २३ 

महल्याह २३ 

मस्तान ( महास्थान ) १४२, 
१४३ 

महदखी १५५ 

महादेव ( सु° ) १८७ 

महानघ्नी ( प° ) १६० 

महापुरुषिया २०३ 

महीमाल १५५ 

माई फरोश ( मु° ) १८५ 


भारतवर्षे जाति-मेद 
मागध २०, २१ 
मादिगा ७१, १४४ 
मापा ( सु° ) १८६ 
मारक ७६ 

मागंव २१ 

माव्टवैय २३ 
माद्ाकार १४९ 
माटी २३, १८८ 
माटेस ५४ 

मा्‌ २३ 

मादी १११ 
मारीमाद्ट ( मु ) १८५५ 
मीना १८५ 

मीराशी ( मु° ) १८६ 
मुगत्य १५५, १५६ 
मुण्डा २१५ 

मुनिव ८१ 

मुत्राच कवलं १४१ 
मुसलमान राजपूत १५५ 
मुखर २२ 1 
मूदज (परा ) १५७२ 
मेद २१ 

मेमना १५६ 


मैत्र २१ 


मैत्रक १.४० 

मेना (पा०)२ 
मैना २२ 

मोगार १४१ 

मोची ७२, १०२, १५३ 
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दै, जिनकी सूचना मूल पुस्तकमे सरिति या संक्षिप्त रन्दो दवारा दी र है । 
संस्कृतके प्राचीन म्रन्थोका प्रायः पूरानामदीदे दिया गया है। जहां केवल 
ऋषि का नाम ही देकर अध्यायादिकी संख्या दी हुई है, वदां उस नामके बाद्‌ 
स्छति, संहिता या सूत्र यथा्रसंग जोड़ ठेना चाहिये । जहां केवल "वे" ( जसे 
वन पवे* } दिया हुआ है वहां महाभारत ओौर जहां केवल काण्ड दिया हुआ 
है वहां बात्मीकीय रामायणका उद्धरण सममा जाना चाहिये । ] 
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